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पाश्व पहुंचा, तब उधर से एक बिराह्मन, ओर एक भाट को आते 
देखा, और जब नजदीक पहुंचे तो उन्दों ने असीस देकर कहा * 
“महाराज! आप के द्वारे पर हम ने बहुत दिनों खेवा की, पर 
हमारा भाग ही ऐसा था कि कुछ उसका फल न मिला ” * तब राजा 
ने सुनते ही, बिराहानन को कड़ी दी, और भाट को माला, और उस 
का भेद सब कद्द दिया. आशीस देकर वे दोनों कहने लगे, “ महां- 
राज! इस समें में तुम राजा करन हो, तुन्दारे बरावर दानी आज 
प्थिवी में दूसरा और नहीं,” यह कह्ा और विदा होकर गये * 
राजा भी अपने स्थान में गया, दीवा न, प्रधान सव आन चाजि्र हुए, 
जच्तर की तमाम रऐयत खुश हुई, और वे दोनों झगड़ालू भी यह 
खबर सुन तुर्त आकर राजा के सान्‍्हने खड़े रहे, और कहा, “महा- 
राज! आपने जो छः महीने का क्रार किया था, स्रो बीत गया, 
अब हमारा न्याव कर दोजिये,” यह खुन कर राजा बोला कि, 
“बिना बल करम कुछ काम नहीं आता, और बिना करम बल काम 
हीं आता इस्से ये दोनों बराबर हैं.” इस को सुन, संतोष कर, 
बाद छोड़, दोनों अपने? घर को गये, “ऐ राजा भोज! यह 
अर्ुवाल में ने तुझ से इस लिये कहा है कि द्ध समझ कर यह खयाल 
अपने जो से उठा, इस वास्ते कि जो यह लियाकृत रक्वे सिंद्याखन 
पर बैठे.” वृद्द भी जोग राजा का बीत गया; फिर उस के दूसरे 
दिन भोर होते ही सिंहासन पर बैठने को तैयार हुआ कि 
इतने में * 
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हंसी और कच्ने लगी कि, “जिस आसन के ऊपर राजा विक्रम 
ने पांव धरा हो, क्व. उस के बेठने के लायक कब है, ऐ पापी! रू 
अपने होश को गुम न कर, क्योंकि तुझे देख मेरा मन मलीन होता 
है, और इस सिंद्ासन पर वही बैठे जो बिक्रम सा राजा हो,” तब 
राजा बोला, “द्व कद विक्रम ने क्यार करम किये हैं?” वुद् बोली, 
“दक्ष. खुचित होकर बैठ, में नुपति की कथा कहती हूं. एक दिन नुपति 
अपनी सभा में बैठा था, एक बिराहमन ने आन कर एक अचरज की 
बात कही, कि उत्तर दिखा में एक बड़ा बन है, और उस बन में एक 
परवत, और उसके आगे एक तालाब, ओर उस में एक खंभ फटिक 
का, जब स्तरज निकलता है, तब उस सरोवर में से वृद्र खंभ भी 
निकलता है, और जों २ रूरज चढ़ता है तों २ खंभ भी बढ़ता है, 
जब ठीक दो पद्दर होता है, तब वुद्द खंभ रूरज के रथ के बराबर 
जा पहुंचता है, तब उस जगच् रथ खड़ा रहता है, और वहां जब 
स्तरज कुछ भोजन कर लेता है, तब रथ चल निकलता है, और 
खंभ भी घटता जाता है, निदान शाम के वक्त पानी में लोप त्षोजाता 
है, इस को देवता या देव कोई नहीं जानता, यह बात बिराह्मन 
स्रे सुन कर राजा ने अपने मन में रक्‍्डी, जाहिर न को, उस के तई:ः 
कुछ रुपये-दे बिदा किया, और ताल बेताल को याद किया, वे 
दोनों बीर आकर हाजिर हुए, उन्हों ने कहा हमें जो इस वक्त आप 
ने बाद किया है, सो आज्ञा कीजिये, कहिये खर्ग को लेजावें, कद्दिये 
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पाताक्ष को, कहिये समुद्र पार, इन तीनों लोक में जहां आप की 
मरजी हो तहां ले चलें. तब हंसकर राजा ने कच्चा, एक कौतुक 
देख ने हम जाया चाहते हैं, सो वुत्त उत्तरा खंड में है, वहां तुम ले 
चलो « यह बात सुनकर बीर कांधे पर चढ़ा राजा को ले जड़े, 
और उस जगह ठ॒र्त जा पहुंचाया: राजा ने वुत्त तालाब देखा कि 
चारों घाट उसके पुखृतः हैं, चंस, बगले, उस में फिरते हैं और 
मुगौबियां, चकोरें, पनडुबियां, कलोलें करती हैं, कंवल के फूलों 
पर भौरे गूंज रहे हैं, मोर बोल रहे हैं, कोयल कूक रही हैं, और 
त्रह्ष बत्रह के पंढी हुलास में हैं, फूलों की छुगंधों के साथ पौन 
चली आती है, और भेव: दार दरख्त की डालियां लच्षके खातो 
हैं राजा यह समां देखकर बहुत खुश हुआ, रात भर वहीं रहा 
जब सुबच् हुई ख़रज निकला, जो कुछ कि बिराह्मन ने कहा था वृत् 
सब वहां देखकर बीरों से कह्दा, एक बात मेरे जी में आती है, कि 
मेरे तई ले जाकर इस खंभ पर बिठला दो, और भगवान का ध्यान 
कर अपने स्थान को जाओ, तब बीरों ने खंभ पर ले जाकर बिठला 
दिया, और वे अपने मकान कोगये, जों २ बुच्द सक्वन बढ़ने लगा 
तों९ राजा अपने दिल में खोफ्‌ करने लगा, जितना सूरज के नज- 
दीक पहुंचता था, उतना ही गर्मी से जला जाता था, निदान सरज 
के निकट पहुंच जल कर अंगारा होगया * जब खंभ बराबर रच 
के पहुंचा, ओर रथ बान ने एक मुद्दा जला हुआ देखा/ अपने रथ 
के घोड़ों की बाग खैंची, घोड़े अटके, झूरज ने झुक कर देखा, कि 
खंभ पर जला हुआ एक आदमी लगरहा है, स्रज चाहिए कर 
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बोला, चह साइस आदमी का नहीं) यइ कोई जोगी हे, या कोई 
देवता, चा गंध, इस मुर्दे के होते में इस जगइ किस तरह भोजन. 
करूंगा * यह कद्दकर सूरज ने अम्दत ले इस पर किड़क दिया, 
राजा राम₹ कह्द पुकार उठा, और देखकर स्रज को दंडवत कर 
हाथ बांध कहने लगा; घन्य भाग हैं मेरे! और मेरे कुल के जो 
आप के दर्शन पाये, और में ने इस जनम यज्ञ दान किये थे, उसी 
के सबब तुन्दारे चरन देखे, जिंदगी का जो फलथा यो मुझे मिला * 
इच्छा संसार में खब को है, लेकिन जिस पर तुन्दारी मिहरवानी हो 
उसी को दर्शन मिलते हैं, यह सुनकर सूरज बोला द्व कौन है, 
और तेरा नाम क्या है? तुझे देख कर मेरे जी में तरस आता है, 
अपना नाम द् जल्दी कह. तब राजा बोला खामी! नगर अंबा- 
वती में गंधर्व सेन जो राजा था, उसका बेटा में विछम हूं, आप की 
कथा में ने एक बिराहान से सुनी थी, मुझे आप के दर्शन को इच्छा 
हुई, और आप की तवज्जुह् से आप के चरन देखे अब मेरे तई 
आज्ञा दीजिये तो मैं बिदा हूं * यह सुन रूरज ने हंसकर अपना 
कुंडल उतार कर राजा को दिया और कह्ा अब द्व. निडर राज 
कर. फिर सूरज का रथ आगे बढ़ा और खंभ भी घटने लगा, जब 
राजा अकेक्षा रद गया, तब बीरों को बुलाया, बीर आकर हाजिर 
हुए, उन के कांधों पर सवार होकर अपने मकान को आया, जब 
शहर में दाखिल होने लगा साब्यने से एक गुसाईं आया, उस ने 
राजा से अपने जोग की मति से कहा मच्दाराज! * जो तुम झुंडल 
लाये हो, वुच् मुझे दान दीजिये, और जस, धरम, बड़ाई, लीजिये, 


5 कामोदी खातवीं पृतलो 


राजा बोला ऐ जोगी मति हीन! ऐसा जोग छूने कब कमाया, जो 
क् छुंडल मांगता है, वुद सन्यासी कहने लगा, महा राज! में ने जोग 
तो कुछ नहीं साधा पर सुना था कि राजा बड़ा दानी है इस से 
मैं ने आप को जांचा, राजा ने हंस कर कुंडल उतार उस के 
अाथ दिया, आप खुश होता हुआ, अपने घर में आया.” काम 
कंदला थे बातें सुना कर कहने लगी, “राजा! ठुझ में भी इतनी 
कुदरत हो तो दस सिंहासन पर बैठ” * यह बात सुन राजा मन 
मलीन हो फिर गया. उस के दूसरे दिन राजा दिल में गुस्मः 
खाता हुआ फिर सिंह।सन पर बैठने चला, और पुरोहित से कहा, 
“इस बेर में पुतली के रोकने से न रूकूंगा, आज झिंह्ासन पर 
जरूर बैढूंगा,” जब राजा ने पांव उठा कर सिंहासन पर चाहा 
कि रक्छू « 
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पांव तले आन गिरी, राजा ने यह तौर देख दुखित हो, पांव 
खैंच लिया, और उस पुतली से कहा, “त्ः किस कारन चरन में 
आन गिरी?” तब उस ने कथा शइरूअ की, “हम जो हैं अबला 
खतयुग को हैं, राजा! तेरा अवतार कलियुग में. हम ने एक हो 
मर्द का मुंह देखा, और दूसरे का मुंह नजर से नहीं “देखा, इम 
पहिले अपना माजरा कहती हैं, कि विश्वकमा ने तो इमें जनम दिया 
और बाहुबल् राजा के पार त्षम आकर रहीं) उन ने राजा 
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विक्रमाजीत को इमें दिया, वुद्द अपने घर ले आया, जब से इस 
उस्मे बिछड़ी हैं, तब से कभी सुख नहीं पाया. “जो उच्च राजा के 
बराबर होवे सो इस सिंद्यासन पर बैठे.” राजा बोला विक्रम में वसृफ्‌ 
क्या थे? वे मुझ से बयान कर, तब वृद् कइने लगी * “सुन राजा 
विक्रम का अपहवा. एक दिन बुद अपने घर में दो पच्र रात को 
स्ोता था, और तमाम शहर नींद में यह गाफिल था, जो किसी 
आदमी की आवाज न आती थी उत्तर दिखा नदी के पार एक स्त्री 
जाढ़ें मार के रो उठो; वुच्च आवाज राजा के कान पड़ी. राजा 
मन में चिंता करने लगा हमारे नगर में कोई दुखी आया है कि वुद 
अपने दुख से कूक मार २ रोरहा है. थह बात दिल में बिचार 
ढाल, तलवार हाथ में ले उघर को चला, ओर नदी किनारे पहुंच 
कर बसन छोड़ लंगोटा मार, पैर कर पार हुआ. | क्या देखता है, 
कि एक अति सुन्दर, जवान नारी खड़ी कूक रही है. उस के पा 
जाकर राजा ने पूछा, “पुरुष का तुझे बियोग है, या पुत्र का ठच्ने 
शोग है, या तुझे सौत का साल है? इतने दुखों में किस दुख से क. 
रोती है, जो कुछ तुझे व्यापा है सो मुझे कइ.” तब वुद्द कइने लगी 
“खुन राजा! इमारा बालम चो री करता था, श्र के कोतवाल 
मे उसे पकड़ कर रूलो दिया है, और में उसकी मचब्यत से कुछ 
खाना खिलाने को लाई हूं, चाहती हुं उसे भोजन करवाफं, पर 
खूछ्षी ऊंची है, और मेरा हाथ उसके मुंह तलक नहीं पहुंचता, इस 
बुख से में रोती हूं, ओर जितना जतन करती हुं.” पहुंचते बची 
पाती बुपति ने कहा, “ बच तो थोड़ीं सी बात है, इस के वाले दा. 
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क्या रोती है? उम्रे जवाब दिया, कि मुझे यद थोड़ी बहुत ही 
बड़ी है,” तब राजा बोला, “मेरे कांधे पर चढ़ कर उसे खिला दे. 
बुद् कंकाशिन राजा के कांधे पर चढ़ी, उस सली पर चढ़, चोर 
जो टंगा था उसे खाने लगी, रक्त मुंद से उसके राजा के बदन पर 
गिरने लगा. राजा मन में सोचा, कि यह कोई और है, ओर 
इसने मुझे घोखा दिया, अपने जी में राजा ने यह सोच कर पूछा, 
“कह सुन्दरी तेरा पिया भोजन करता है कि नहीं?” तब कंकालिन 
बोक्षी रुच से खासुका, अब इस का पेट भरा, मुझे कांधे से नोचे 
इऋतार * जब हेठल उतरी राजा ने कहा, “उस ने चाह के खायारे” 
तब कंकालिन इस कर बोली, “द्व मांग जो तुझे चाहिये, में तुझ से 
बहुत खुश हुई, में कंकालिन हूं, व मुझ से अपने जी में मत डर. 

बुद्द बोला, “में तुझ से क्या डरूंगा, और क्या मांगूंगा, द् ने तो 
मुरंः मेरे कांधे चढ़ के खाया, द्व मुझे क्या देगी?” वुद्द फिर बोली 
कि राजा द् इस खियाल में मत पड़, कि में ने क्या किया, और क्या 
न किया, जो तुझे इच्छा है सो दर मुझ से मांग ले + राजा ने हंस 
कर कहा, “अलपूनो मुझे दे, और जग में जल ले. वृच्द बोली, 
अश्नपूनो मेरी छोटी बहिन है, द्व मेरे साथ चल, में तुझे दूंगी.” 
इस तरह आपुस में दोनों वहां से वचन कर चले, आगेर कंकालिन 
और पीछे₹ राजा, नदी किनारे जा पहुंचे. वहां एक मन्दिर था, 
उद्के बारे कंकालिन ने ताली मारी, और अश्नपूना ने स्रगट होके 
उस्से कद्दा कि, “यह भापाल कोन है?” वुष्द बोली, “यह राजा 
विक्रम है, दस ने मेरी सेवा की है, और में ने इस्मे वचन चारा है, 


कामोदी सातवीं पुतली शदः 


अगर मेरी महब्बत तेरे दिल में है, तो अल्षपू्ना इसे दे.” हंख 
कर उस ने राजा को एक चैली दी, और कहा, “इस में से जितनी 
खाने की चींज मांगोगे, खव पाओगे” «» राजा ने हाथ फैला खेली, 
वहां के खुश हो; नदी किनारे आग, अछनान ध्यान कर, नित्रित 
हुआ कि एक ग्रिराह्मन आन पहुंचा, उस को राजा ने बुलाया, 
और कहा, “कुछ भोजन करोगे?” उल्ने कहा मुझे, “झूस्ख लगी 
हुई है, आप दें तो में खाऊं.” राजा बोला, “क्या खाओगे, किय 
चीज पर तुन्दारी सरत है?” वुद्द बोला, “दस वक्त पकवाव 
खाऊंगा.” राजा अपने जी में सोचने लगा, जो इस दम पकवाब 
श पहुंचेगा, तो में विराह्मन से झूठा हुंगा; इतनी बात मन में 
विचार, येली में हाथ डाल कर जो निकाला तो देखा कि पकवान 
हो निकला. बिराषहान ने पेट,भर खाया, और बोछा, “महाराज! 
भोजन तो में ने किया, अब इस को दछ्षिना भी दीजिये.” राजा ने 
कच्चा, “जो दलिमा मांगोंगे सो में दूंगा.” बिराहान बोला कि, 
“चक्द यैली में रक्षिता पाऊं, तो आनंद से अपने घर जाऊं.” चैली 
विराह्मन को देकर, राजा अपने घर को चस्षा » वुइ इतनी कथा 
कइकर राजा भोज से फिर बोली कि इतमी मिद्दनत से थैली पाई, 
और विराह्षन को देते वार न लगाई * ऐसा साइसी, ओर ऐसा 
दाजी हो, तो सिंदासन पर बैठ; और नहीं तो पातक होगा. बुर 
भी महुरत*राजा की टगई * दूसरे दिन फिर राजा सिंहासन पर 
बैठने को आया तब 


च्रूर पृथ्यावती आठवीं पुतली 


# पुष्पावतों आठवीं पुतली ने कहा * 


“राजा! ढ ने जो सिंद्ासम पर बैठने का चित किया है, सो 
इसकी आस मन से छोड़ दे.” राजा बोला, “मैं किस तरह छोड?” 
तब युतली ने कथा शहरूअ की, “कि एक दिन बीर बिक॒माजीत अपने 
दरबार में बैठा था, खब राजा मुजरे को हाजिर थे उस वक्त एक 
बढ़ई ने आकर सलाम किया, और कहा, “मच्दाराज! में आप के 
दर्शन को आया हूं, ओर एक तुच्दफ्‌ः आप के लिये लाया हूं. राजा 
मे आज्ञा की कि/” “ले आ.-” बढ़ई ने जो हिकमत का घोड़ा 
बनाया था, नजर किया. राजा ने घोड़े को देखा उसे पूछा कि, 
“इस में क्या २ गुन हैं?” जज्जार ने कष्ता, “मचहाराज! इस में ये 
गुन हैं, न कुछ ,खाता, न कुछ पीता है, और जहां चाहो तहां ले 
जाता हैं, दरयाई घोड़े के बराबर है.” घोड़ा उस वक्त चालाकी 
ओे एक जगह ठक्तरता न था, कूद, फांद रहा था, जों९ राजा 
देखता था, रीक्षता था, आखिर को पसंद करके कहा कि, “इस 
को मैदान में फेर कर दिखा दो.” जोहीं उसने कोड़ा किया, 
फिर तो गईं ही नजर आती थी, और घोड़ा मश्णूम न होता था, 
जब ऐसे गुन घोड़े में राजा ने देखे, दीवान को बुलाकर कहा, 
“क्षाख रुपये इसे दो.” दीवान ने अर्जु की, “ मद्दाराज! यह काठ 
का घोड़ा, ओर लाख रुपये डनअआम मुनासिब नहीं” * राजा ने 
दो लाख रुपये फमाए, और उसे दीवान ने चुप के हवाले कर दिये; 
और अपने दिल में सोचा, जो छुछ ओर तकरार करूंगा तो और 


पुथावती आठवीं पृतली भर 


बढ़ेंगे * वुद् बढ़ई रुपये ले, अपने घर को गया. थोड़ा थान पर 
बांधा, और वृच्द चलते हुए कद गया था, कि इस 'पर खथार होते 
जोड़ा कीजो, न एड़ मारियो. पर क्सिमत का लिखा कोई मिटा 
नहीं सकता, जो दात हुआ चाहती है होती है. कई दिन के बचद, 
राजा ने घोड़ा मंगवाया, और अपने मुसाहियों से फुमाया कि, 
“कोई तुम में से खवार च्ोोकर इस घोड़े को फेरे, तो इस देखें.” 
चह बात राजा से सुन कर एक का मुंच् देखने लगा, घोड़े की चा- 
ज्षाकी से कोई न चढ़ा, तब राजा झुंझला कर बोला, “घोड़े को 
साज्‌ लगा कर तैयार कर लाओ,” यह बात सुनतेष्दी, एक की जगह 
अजार आदमी दौड़े, ओर जलदी तैयार कर लाये. राजा सवार 
होकर वहां फेरने लगा, जितना कि वुद चाहता था कि आसन जमा 
कर घोड़े को अपने काबू में लावे, रानों से निकला जाता था, और 
पारे की तरह एक जा उच्दरता न था, छक्षावे की मा्निंद ऋल बल 
कर रहा था. राजा खुशी के मारे बढ़ई की बात भूल गया, और 
घोड़े को कोड़ा किया, चाबुक लगते ही आग बगूला होकर वुदद 
ऐसा उड़ा कि समुद्र पार ले गया, और एक जंगल में दरख्त के 
ऊपर खे गिरा, आप रानों से निकल गया. राजा भी दरखत पर 
थरे लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा, और यह हालत हुई, कि 
नजदीक भर्ग के पहुंचा * जब कितनी देर गुजरी, छुछ उसे चोश 
आया, तबृ अपने दिल में कहने लगा, देश, नगर, राज पाट, रऐथत 
और अपने पराये सब के सब डूटे क्खिमत मुझे यहां ले आई, 
देखिये आगे क्या हो. यह मन में विचार कर धीरज बांध, उठ 
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कर वहां से आगे चला * ऐसे महा गय में जर॒ पड़ा कि बिकखना फिर 
मुशकिल हुआ. वारे जों तों उस जंगल से रूला भटका दल दिय 
में ब्रात कोख राह चल कर फिर एक ऐसे यम में जा पहुंचा, उस में 
चत्र॒ अंधयारा था, कि हाथ को हाथ नव सखूझता था, ओर चारों 
तरफ शेर, गेंडे, चीते, वस्कि सब दरिंदे बोल रहे थे. उन की 
हरावनी आवाजें सुन कर राजा सइमा जाता था. कभी पूरब, 
कभी बच्छम, कभी दख्िन, कभी उत्तर, भटका₹ फिरता था, पर 
कहीं राह न मिछती थी * दस त्रह्व दुख भोगता हुआ, पंद्रद् दिल 
के बचुद एक त्रफ्‌ जा निकला. वहां एक तमाशा नजर आया, 
कि एक मकान है ओर उस के बाहर एक बड़ा दरखत ओर दो 
बड़े कुए, उस द रख्‌त पर एक बंद्रिया बैठो है. कभी नीचे उतरतो 
है, और कभी ऊपर चढ़ती है. राजा यह कौतुक छिपा हुआ देख 
रहा था इतने में निगाद उस्र की ऊपर गई; क्या देखता है, कि 
उस हवेली पर एक बालाखाना है. जब दरखूत पर चढ़गया तो 
देखा कि वहां एक पलंग विद्धा है, और सब ऐश का असवाब धरा 
है, तब मन में कप्दा अभी जाहिर चोना अच्छा नहीं, पहले यहां 
मजलूम करू कि कोन आता है, ओर कौन जाता है. जब ठीक दो 
पहर दिन हुआ, एक सिद्ध वहां आया; बाईं, तरफ जो कुआं था, 
छस में शरे उसने एक द्वंवा जल निकाला कि वुद्द बंदरिया उतर 
आई. सिद्ध ने एक जुच्नू पानी उस पर छाल दिया, वुद्द खूब सूरत 
सकी हो गई, ओर उस रूपवती चिया से जोनो ने भोग किया. जब 
तीसरा पहुर हुआ, जोगी ने छुए से पानी छेंच उब पर दींटा 
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झारा, फिर वृद्द बंदरी की बंदरी बन गई, ओर दरक्यूत पर चढ़ी, 
जोजी भी पहाड़ की श॒ुफा में जा बेठा, और अपना फोम करने 
क्षगा » राजा ने प्रयट हो, चत्राई कर, बाएं झुए ले जक्ष विकाल 
ऊस बंदरी पर छींटा मारा; फिर वुु ऐशी सुन्दर नारी हुई, कि 
ओया इंद्र के अखाड़े की अ्तरा है, ओर राजा को देश लाज ये 
मुंद फेर लिया. काम के बान राजा को आन खगे, प्रेम कर उस 
को अपने पास बिठा लिया, जब उस ने आंख प्यार की देखी, तब 
इंसकर बोली, “मच्दाराज! इमारी ओर और इृष्ट थे मत देखो, 
क्योंकि उम तपसी है, जो इम रूरापेंगे तो दम भक्त हो जाओगे” * 
राजा बोला कि, “सराप मुझे न लगेगा, में राजा बीर गिक्रमाजीत 
हूँ, कोई मेरा क्या कर सकता है, कि मेरे हुकम में ताल बैताल हैं.” 
विक्रम का नाम सुनते ही वृष् वाला राजा के चरम,पर गिर पड़ी, 
और कहा, “मच्दाराज! तुम तो नरेख हो, इमारा उपदेश सुम, 
जल्दी यहां से जाओ, अभी जती आता है तो मुझे ठुन्हें दोनों को 
सराप देकर जलाता है.” तब नरपति बोला कि, “हम जती के 
साच्दने न होंगे, इमारा तो कुछ वृद्र कर न सकेगा, पर स्वी इत्था 
हमें लेगी उचित नहीं, क्योंकि स्त्री इत्या लेने से आख़िर को नरक 
भोग करना पड़ता है” « फिर राजा ने कक्तर कि,“ उस सिद्ध से तुझे 
कहां पाया?” तय वुच्द बीली, “काम देव भेरा बरप है, और 
परष्यवतो सा-है, में ने उन के कुल में अवतार खिया था, जब गारण 
बरस को में हुई, तब उन्हों ने मुझे एक आज्ञा की, और में ने भंग 
की, तव माता पिता ने क्रोध कर जती को रेडाला, ओर यह मुश्रे 
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अपने बस करके दस बन में ले आया, बंदरी करके रूख चढ़ाया: 
इल शकल ले एक बरस गुजरा, कि में इस बन में हुं. सच है कि 
क्सिमत के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता, यही सोच कर में 
अ्ुपकी हूं” «* तब राजा बोला, “मेरा जो चाइता है कि तुच्े अपने 
चर ले जाऊं. वुद् बोली, “महाराज! मेरे दिल में यही है पर 
क्यों कर जाऊं, कि तुन्दारा नगर समुद्र पार है,” तब राजा ने बचन 
दिया कि, “मैं तुझे ले चलूंगा, समुद्र लांघने की फिक्र छुछ मत कर, 
इण तरत्र ले जाऊंगा, कि तुझे मश्लूम न होगा” « यों दोनों ने 
आपुश्व में बातें कर रैन आनंद से भोर की, और खबेरा होते ही 
पानी दूसरे कुए से निकाल, उस पर छिड़का कि फिर वुद्द बंदरिया 
हो कूद दरख्त पर जा चढ़ी. राजा वहीं छिप रहा, उसी दम 
जोगी आन पहुंचा, वही जतन जोगी ने कर छिन एक वहां सुस्ता 
ख़ुशी की. जब चलने लगा तब वुच्द सुन्दरी बोली, “महाराज! मेरी 
एक बिनती सुनिये, कुछ प्रसाद में तुम से मांगती हूं सो तुम मुझे 
दो” * यह सुन जोगी ने हंस कर एक कंवल का फूल उसे दिया, 
और यह कहा कि, “एक लचल यह हर रोज देगा, ओर कभी न 
छुन्दशायगा, इसे क्व अच्छी तरत्॒ रखना.” यह सुन कर उस ने 
अपनी चोली में रखलिया, और दिल उसका खुश हुआ, जोगी फिर 
उसे बंदरी बना के चला गया, राजा ने फिर छुंए से पानी निकाल 
कर, उसे नारी बनाया, और उसने यह कंवल का फूल राजा को 
दिखाया, ओर कहा, “महाराज! एक अदभुत चरित्र है कि इस 
में से एक लत्नल रोज निकलेगा, यह बात बुद्धि बाइर है.” राजा 


अुधयावती आठवीं पुतली ज्र््‌ 


जे कहा, “इस का अचरज नहीं, भगवान को खब छुदरत है, ओर 
बुच्द क्या ९ नहीं करता!” थे बातें कर रात ऐश खे काटो, प्रभात 
हुआ; तब उस कंवल में से एक लत्नल गिरा, दोनों ने यद् तमाशा 
देखा, तब राजा ने कहा कि, “चंचल! अब यहां उद्रना उचित नहीं; 
बिच्तर यह है कि मेरे देश को चल.” यह वात राजा की सुनकर 
बुच्च बोली, “सुनो महाराज! एक मेरी बिनती है में पांव पड़, कर 
जोड़, कहती हूं, कि तुम बड़े दाभी हो, ऐसा दानी में ने कहीं नहीं 
सुना, ऐसा न हो कि किसो को मुझे दान कर दो, में दासी दो, हर 
वक्त तु्दारी सेवा करूगी” * तब राजा बोला, “यह नहीं हो सकता 
कि कोई अपनी नारी परपुरुष को दे, यह धर्मविरुद्, और लोक 
विरुद्ध है.” दस त्रह्ृ उसकी खातिर जमअ कर दोनों बीरों को 
बलाया, वे आकर हाजिर हुए, उन से कहा, “हमारे-देस ले चलो.” 
बीर तख़्त पर बिठा उन को हवा को त्रत्ष ले उड़े. वे तो यों 
अपने शहर की त्रफ्‌ गये, और जोगी यहां जो आया और उस 
सुन्दरी को न पाया, तो अचता पचता, मनमार, मुरझा रह गया. 
निदान राजा अपने नगर के पास आया, और सिंहासन से उतर, 
उस राजकन्या का हाथ थांभ शन्‍्दर को चला. रसे में देखा उस 
ने कि किसी का एक खूब रूरत लड़का दरवाजे पर खेल रहा है, 
राजकन्या के हाथ में कंवल का फूल देखकर वुद्ट लड़का रोने खगा, 
और बिलक ९ बोला कि, “में यह फूल लुंगा.” राजा ने कंबल उस 
के हाथ से ले लड़के को दिया, लड़का फूल ले इंस्ता हुआ अपने घर 
में गया; राजा भी अपने मंदिर में जा बिराजा * जब सुबच्‌ हुई 


इ्३े पृथ्णावती आठवीं पतली 


तब उक् कंवल के फूल में से एक लज्षस गिरा. शड़के के बाप ने उसे 
शेख उठा लिया, और कंवल को दिपा रक्‍्ठा, इसी रंग से हर रोज 
खजुख निकला किया; कि एक दिन कितने खच्ख कु लेकर बाजार 
में बेचने गया. चच्र खबर कोतवाल को हुई कोतवाल ने उसे पकड़वा 
अंगवाया कि “द्व गनियां, दने ये लज्चख कहां पाये?” यों कर्द उसे 
बजह्ञत सि्याबषत कर लअञल केकर राजा के पास आया ओर शखब 
बइ अहृवाल जताया; तब राजा ने कहा, “उस को भी शाओ ओर 
अक्मे पूछो कि ढ़ने थे खत्रल कहां ये पाये” * हर को बुलाकर 
पूछा, “थे लचल द्व कहां से लाथा?” और राजा ने फुे कच्चा, “जो 
द बचत मुझ से करेगा तो में दुझ्के ओर भी दोलत दूंगा, ओर झूठ 
बोलेगा तो देस से निकाल दूंगा.” उसने अणे की, “सुनो भूपाल! 
दारे खेलता ज्ञा मेरा बाल, उस के हाथ में कोई कंवज का फूल 
देगबा, और उज्ले आन मुझे दिया, में ने रात भर उसे अपने पास 
रक्‍्ता, सुबचचु चोते उस में से क्अल झड़ा, ओर हर रोज एकर 
लघुल योंद्वीं निकलता है, ओर अब भी वुद्द फूल मेरे घर में है” « 
राजा ने कद्दा, “बह तो द्व ने सब सच्ची बातें कहीं, अब क् ये लअल 
अपने खेकर घर को जा, कोतवास्त्र ने बहुत बुरा काम किया जो गे 
तह्॒कीक दुध्े पकड़ लाया, इस का न्‍्याव अब यह है कि लाख रुपये, 
तुच्चे कोतवाल डांड दे.” थन्त कक्ष कोतवाल से लाख रुपये दिखवा 
ऊसे चर को भेल दिद्या » थे बातें कर पुतली फिर बोली, “सुन 
राजर! बोर विक्रमाजोत के गुन, और धर्म, द मूर्ख सै, कुछ उस 
की चृकीकृत नहीं जानता, इस से क्षी राजा को दव अपने आने 


मधघमावती नवीं पुतली जा] 


ह्लीनकर मानता है, और अपने तई मन में द् अधिक समझता है!” 
जे बातें पृतली से सुन राजा उस दिन योंदीं अचता पत्ता रइगणर, 
जुद् खाजूत भी जाती रही, सुबह को दूसरे दिन राजा सिंहासन के 
पाब आ खड़ा हुआ, और पुतली से पूछने लगा कि “ठ ुश तो है, 
कद खुल्षे से मुझे निद्ायत खुशी हो ती है, ओर जो छनता से मत्तजूब 
ओता है,” तब 


* मधमावती नवीं पुतली बोली * 


“झुन राजा भोज! यहां बैठकर में एक दिन की कथा राजा 
बीर विक्रमाजोत की कइ्ती हूं. एक रोज राजा ने होम का आरंभ 
किया, जहां तक देस के बिराह्षन थे उन को गौता भेज बुलवाया, 
और जितने उस के देख के राजा और साहकार थे वे भी इग्जिर 
हुए; भाट, भिखारी, भिचुक, सुनकर सव धाथे. देख २ के राज, 
अपने सब लोगों को लेर आये, और जितने देवता थे वे भी सब के 
सब आये. राजा अपने सिंहासन पर बैठा, यश होने लगा, कि एक 
बूढ़ा बिराह्मन उस समें आया. राजा अपने यज्ञ के मंत्र पढ़ता 
था, बिराह्मन को दूर से देख मन में दंडवत की; उस पंडित ने 
आगम विद्या से मअलूम किया, हाथ बढ़ा राजा को आसीख दी 
कि, “थिरंज्ञीव दो!” जब राजा ने मंत से फुर्मंत पाई तब उस 
बिराह्मन से कहा कि, “महाराज! आप ने बहुत मंद काम किया, 
कि बिना प्रनाख आशीनाद तुम ने दिया, जब लग पांव न खगे कोई, 

तु 





घ्ड पेमावती दखवीं पुंतली 


तो बुइ आसीस आप सम होई-” विराह्मज ने कर्ता, “राजा! जब 
दने सन में दंडवत की, तब में ने आसीश्ष दी” « यह बात छुन 
राजा ने खाख रुपये बिराह्मनन को दिये; बिराह्मण कहने खगा, 
«झहाराज! इतने रुपयों में मेरा निवाह न होवेगां; ऐसा कुछ 
बिच्षार कर दीजिये, जिस में मेरा काम होवे.” राजा ने पांचलाख 
रुपये उसे दिये, वुद लेकर अपने घर को गया, और जो २ बिराहान 
ऊस यज्ञ में थे, उन को भी बहुत कुक दिया. इस वास्ते राजा 
भोज! में ने तेरे आगे यह बात कही कि ढ्ू, सिंदरासन के बैठने जोग 
जहीं; सिंच्र की बराबरी सियार नहीं कर सकता, और हंख की बरा- 
बरी कौवे से नहीं होती, ओर बंदर के गले में मोती की माक्षा नहीं 
शोइती, और बधे पर पाखर नहीं फबती, मेरा कहा मान, और 
इस खियाल से,दर गुजर, महीं तो,नाहक्‌ किसी दिन तेरा प्राव 
जाथगा”+ यह सुन कर राजा चुप रहा, और दिन भी गुजर गया, 
जब रात हुई, अंदेश: कर सुबह को बदस्तूर सिंहासन के पार 
आया, और चाहे कि पांव धरे तब 


* प्रेमावती दसवीं पुतलो * 


हंख के बोलो, “राजा! पहिले तुम मुझ से वह बात सुन लो, 
पीछे इस सिंहासन पर बेठो,” राजा बोला, “क्व कथा कह, मेरा भी 
जी सुझ्े को चाइता है,' राजा वहां आसन बिछवा बैठा, और पुतल्ली 
कहने लगी. “सुन राजा! एक दिन बसन्त ऋतु में, ठेस्त फूला 


पेलावती दक्धवीं पुतली बह 


हुआ था * मोर मोरिया हुआ, कोयल कूक रही थी, ठंढो इवा 
चल रही. . राजा विक्रमाजीत अपने बाग में बैठा हुआ हिंडोल 
खुनता था, इस में एक बियोगी किसी देख से भ्रला भटका आ नि- 
कला * राजा के पांव पर गिर पड़ा, और कहने लगा, “स्थामी! 
में ने बहुत दुख पाया है, ओर अब में आप की सरन आया हूं,” 
और उसको यह सूरत बनगई थी कि तमाम लहु बदन का झूख 
गया था, और आंख से कम रूझता था; अख्न, पानी सब छोड़ दिया 
था, किसी त्रह्र धीरज नहीं धरता था. राजा जो ९ समझाता थो 
तो९ दुच् विरह से व्याकुल हो २ रोता था, तब राजा ने कच्चा, “तुम 
अपने जी को संभालो, और इतने दुखी क्यों हो? और अब जो 
यहां आये हो तो आप को तसन्नी दो; किस कारण तुन्दारी ऐसी 
गत हुई है, ओर किस के ग़म से तुन्दारी यह श्रकल बनगई है 
मुदआ अपना कहो, किस देख से आये हो, और क्या तुन्दारा नाम 
३?” « वृच्त एक आहि सर्द दिल पुर दर्द से खेंचकर बोला, “नगर 
कखंजर देस है मेरा, मैं मतिहीन नियुंद्धी हूं; एक जती ने मेरे आगे 
यह बात कही थी कि एक रब खू रत स्त्री एक जगह है, वैसी सुन्दर 
कोई जम में नहीं, गोया कामदेव से पेदा हुई. है, बल्कि तीनों लोक 
में वैसी न होगी, ओर लाखों राजा जी लगा उसके यहां आते हैं, 
और जल २ जाते हैं पर उसे नहीं पाते-” राजा ने कच्ता, “किस लिये 
वे जलते हैं?” तब वुद यह हकीकत कहने लगा कि, “उसके बाप 
ने वहां एक आग भड़ाकाई है, ओर एक कड़ाइ भर घी चढ़ा रक्ता 
है, बुद्द घी पड़ा खौलता है, और यह शत्‌ है डसकी जो उस कड़ाइ 


बन प्रेमावती दसवीं पुतला 


में अशनाग कर जीता बच लिकले उसे कष्या की शादी करूंमा * चच्च 
बात उस जोगी ले सुन कर में भी वहां गद्या था, सो में ने अपनी 
आंखों से यह तमाशः देख हैरान हुआ, ओर वहां इजारों राजे 
देख के लाखों नौकर चाकर साथ लेकर आते हैं, यह देख पछता 
कर जाते हैं, उन में से जो दरार: करता है, कड़ाइ में गिर कर 
जल भुग जाता है * जब से शकल उस राज कन्या की नजर आई है, 
झुध बुध, में ने मंवा अपनी हालत यह उस के इशक में बनाई है.” 
चच्च बात सुन कर राजा ने कहा, “आज तुम यहां रहो कल इम 
रूम मिलकर वहां चलेंगे, और उसे त॒न्हें दिला देंगे, अपनी खात्रि 
जमजञ्‌ रक्‍्तो ” * यह बात कह उसे अशनान करवा, कुछ खिलवा, 
अपनी सभा में बिठला यह हुकम किया कि, “जितने संगीत बिद्या- 
वाले हैं सब तैज्ञार चोर आज यहां आकर हाजिर होवें और 
अपना मुजरा बजालावें.” राजा की आज्ञा पा आन हाजिर हुए, 
और अपना? गुन जाहिर करने लगे +* राजा ने उससे कहा कि, 
“इन में से जिस पातुर को तुम चाहो, हम तन्हें दें, तुम यहां बैठ 
कर छुख भोग करो, और उसका खियाल दिल से भुला दो.” 
झुनकर वृद्द बियोगी बोला, “मह्दाराज! मिंह अगर सात दिन 
उपाश् करे, तो भी घास न चरे, सिवाय उसके मुझे किसी ओर की 
इच्छा नरीं” « इसी त्रह तमाम रात बीती, जब तड़का हुआ, तब 
राजा ने अशनान, पूजा कर उन बीरों को याद किया, के तुते आन 
अाजिर हुए और अर्ज की, “मदाराज! क्या हुकम है, चम किस 
देख को तुन्दे ले चलें?” « राजा बोला, “जहां यह प्रेमी कहे” « उस्रे 


जेमावती दलवीं पुतली बर 


कहा, “राज कन्या के नगर में ले चलो, जिस जगइह वृच् थो का 
कड़ात्ष खोल रहा है, ओर सारा आलम वहां जमअ है उसी देख 
को लेचलो” « राजा ने तख़्त पर उस को भी बिउला आगिया 
कोयला दोनों बीरों को हुकम किया कि, “ उसी देख में लेचलो” * 
बीर सुनते हो ले उड़े, और एक दम में सिंहासन उस्रो शहर 
में जावर रख दिया * राजा ने वहां जाकर देखा बाजन बाज 
रहे हैं, ओर मंगलाचार हो रहा है. वुष्द राज कन्या हाथ 
में फूलों की माला लिये फिरती है, और राज पुत्र वहां उसके 
लिये कामना करके जो गये हैं सो सब वहां खड़े हैं; लेकिन 
हियाव किसी का यह नहीं पड़ता, जो उस कड़ाह में कूदे, और 
जो कोई जान पर खेलकर कूदता है तो जल भुग जाता है « 
राजा ने जब उस कन्या के पाम्न जाकर देखा उस के रूप को देख 
मोहित हो रहा, और कहा जिस कोख से यह कन्या पैदा हुई है 
धन्य है! उस कोख को आदमी की तो क्या जान है, उसे देवता देखें 
तो बेखुघ हो जावें * इतनी बात राजा ने कहकर, बीरों को' कच्चा 
कि, “इम इस कड़ाह में कूदते हैं, तुम खबरदार रहना” * बीर 
बोले, “महाराज! निचिताई से कूदिये, ओर किसी बात का खौफ 
न कीजिये.” इतनी बात कह राजा कड़ाह के पास जा झड़ाक से 
कूद पड़ा, कूदते ही जल भुन राख होगया. बैताल ने देखा, और 
त्॒त अम्वत ले आया, और राजा के ऊपर डाला, पड़ते ही उसके 
राजा रामर कर खड़ा होगया, और जितने बिराहान वहां थे जैर 
करने लगे * वृद्त जो राज कन्या थी, उसे आते ही फूलों का चार 
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शले में राजा के डाल दिया. वृद्द जे माल जब उल्ले राजा को पहना 
दी तब सब लोग अचंभे में रदहगये, कि यह राजा कोई अजव तरह 
का आया, जो जल गया और फिर जी उठा! यह काम मनुब्य का 
नहीं है, कोई देवता है, जिस ने ऐसा काम किया. राजा की 
गीयत पूरी हुई. , तब उस कन्या से ब्याह की तैयारी ऊई.. राजा 
के मुलक के जितने लोग थे सब खुश हुए, और मंदिर में भी 
रानियां मंगलाचार करने लगीं. इस त्रह राजा से शादी करदी 
जरेज्‌ में जवाहिर, जोड़े, घोड़े, हाथी, पालकी और तमाम माल 
असबाब कई कड़ोड़ का दिया. यह देकर आधा राज संकल्प कर 
दिया, और दासी दास भी बहुत से दिये; तब यह विरही जो इस 
के साथ था देख₹ बहुत खुश हुआ * जब ये खब दे ले चुके, राजा 
ने बिदा मांगी; उस राजा ने सब अज़बाब और माल उस व्याही हुई 
दुलचइन समेत साथ उसके कर रुखसत किया, और कहा, “अपने 
देख को तुम जाओ, हम पर दया मया रखियो,” बुद् बोला “इमारा 
मुंचत इस लायक नहीं कि तुच्दारी कुछ तत्ररीफ करें, जैसा साहस तुम 
ने किया ऐसा न हमने आखों देखा न कानों सुना, इस कलजुग में 
तुम कोई औतार हो, एक जूबान से हम कहां तलक तुन्दारी डिफूत 
कर सकें! एक सिर है हमारा तम तन्ें क्या चढ़ावें, तुन्दारे पराक्रम 
पर कड़ोड़ों सिर सूदके हैं, जो नीयत चम ने की थी सो तुम ने पूरी 
की, इसका भरोसा इमें न था कि यह इरादः मारा पूरा होगा” 
राजकन्या हाथ जोड़ कर राजा से कहने लगी, “महाराज! मेरा 
चह महा दुख तुम ने छुड़ाया, नहीं तो मेरे बाप ने ऐसा पाप किया 
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चा, कि आप तो नरक भोग करता और में जूमर भर अन व्यादी 
रहती” « इतनी बात कह भ्रेमावतो पुतली बोली “खुन राजा भोज! 
हैशा पराक्रम करके उस्र कन्या को राजा लाथा, और उस बिरहदी 
को उसे देते बार न लाया, राजकन्या ओर सब माल असबाव देकर 
खाली हाथों अपने मंदिर में आ दाखिल हुआ; और दा विद्यार्थी 
है, ऐसा साइस तुझ से न होसकेगा.” यह झुन कर राजा ने हैरान 
हो सिर नीचे कर लिया. वुइ सखाअत भी गई गुज्री, फिर दूखरे 
दिन राजा जब सिंहासन के पास गया और चाहे कि बैठे तब 
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हंसकर बोली, “राजा! पहिले मुझ से कथ सन ले पोढछे 
सिंहासन पर पांव दे. फिर कहने लगी, एक दिन राजा बीर 
बिक्रमाजीत उब्जेन नगरी को गया, और अपने सब आदमियों को 
बिदा कर आप वहां रात को रहा. सोता था कि उत्तर दिसा की 
ओर खे एक रंडी धाय मार उठी, और पुकार कहने लगी, 
“कोई ऐसा है कि मेरी आकर खबर ले इस पापी से मुझे बचावे, 
और जी दान दे;” दम में मरी पुकारती थी, और दम में चूप 
होती थी +* उसकी आवाज सुन कर राजा चौंक पड़ा, ढाल तलवार 
के अंधेरी रस्त में उघर अकेला उठ चला, किसी को खबर न हुई, 
जब बन में राजा पैठा, व सुन्दरी फिर रो₹ पुकार उठी, कि राजा 
वहीं जा पहुंचा. देखा कि वहां एक देव उस स्त्री खे रति मांगता 
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है, और दुच् नहीं मानती, तब सिर के बाल पकड़ ९ कर जमीन पर 
दे९ पटकता है « राजा ने कहा, “ऐ पापी! क्र त्रिया को क्यों 
मारता है? नरक से भी नहीं डरता.” राजा की बात सुनकर फिर 
वृद्द उसे मारने लगा. राजा ने कहा, “क इसे छोड़ दे, नहीं तो 
मैं तुझ्ले मारता हुं” यह सुमकर वृद् राजा के सनमुख होगया, 
गुर्षे ले शोर कर बोला, “था तो क्र भाग या में तुझे खा जाता हु, 
और ढ्. कौन है जो यहां आया?” तब राजा ने गजब में आकर 
एक तलवार ऐसी मारी कि सिर उसका धड़ से जुदा होगया, रुंड 
मुंड से दो बीर निकले, राजा के दोनों हाथों से लिपट गये. राजा 
ने छल बल कर उन में से एक को मारा, दूसरा रैन भ्रर लड़ता 
रहा, भोर होते भाग गया. दैत्य जब भाग गया तब उस रंडी से 
राजा ने कहा, “अब ढ़ जलूद मेरे, खाथ चल, और छुछ जी में 
अंदेश: न कर, वुष्द रास मेरे डर से भागा, फिर न आवेगा.” लब 
बृद्द सुन्दरी बोली कि, “सुनो भ्रपाल! जो में सात दीप, नो खंड 
एथिवी में जहां १ भाग कर छिप रहूंगी, पर उस्मे बचने न पाऊंगो, 
बृद्र आकर ले जायगा, उसके बिन मरे मेरी जिंदगी न होगी, उसके 
पाख एक मोहनी पुतलषी है, दृन उसके पेट में रहती है, जहां में 
रछिपूंगी, उसके बल से दुच्च ढूंढ ९ निकालेगा, और उस पुतली में यह 
ताकत है, कि एक देव मरने से चार देव बना सकती है, यह बात 
सकी सुनकर राजा उसी बन में छिप रहा, रात कषते वृ्त देव 
आया, उस औरत से फिर लाहिश करने लगा जब उसने न भागा 
बाल सिर के पकड़ जुमीन पर पटकने लगा, वृद्द तोगः घाड़ करने 
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आगमी, उसकी आवाज सुनते ही राजा विकल आया, ओर लड़ने को 
जेश्ार ऊुच, देव भी रंडी को छोड़ राजा के साच्दने हुआ, चादे 
कि राजा को मारे, इतने में राजा ने ऐशा एक खांडा मारा कि घड़ 
से खिर अलग हो गया. उस धड़ से वच्ती मोदनी निकल आई अग्इत 
लेने चली, राजा ने बोंदो बीरों को आज्ञा को, “बह जाने नम यावे,” 
बीर दौड़ कर उसकी चोटो पकड़ खेंच लाये, और राजा के सान्दने 
भाजिर क्रिया * राजा ने उसे पूछा कि, “क्र चंपा बरनी, स्वम नैनी, 
गज गमिनी, कटि केह्री, चंदमुखी, नख सिस्व ले ऐसी कि हंसी से 
तेरे फूल झड़ते हैं, और तेरी रुगंध से भौंरे मंडखाते हैं, बतला कि 
दा दें के प्रेट में क्यों कर रही थी?” * तब वुच्द बोली, “सुन राजा! 
पहिले में शिवगन थी, एक आज्ञा शिव की में चूक गई, तिस से उन्हों 
ने आप दिया, में मोहनी रूप हो गई, और दस देत्यू ने मत्तादेव की 
बहुत तपस्या की, तब सदा शिव ने मेरे तईं इस को बखश दिया, 
फिर इस पापी ने मुझे लेकर अपने पेट में डाल रक्‍्खा, तब से में 
सोइनी कच्रलाई, पर शिव की आज्ञा थी कि इस की सेवा कीजियो, 
और जो यह कहे सो मानियो, यों इसके बस हो कर में रइती थी, 
मेरा माजरा थाजो में ने दम से कहा, अब यह बैताल मुझे काबू 
कर तुन्‍्हारे पास लाया है, और आदमी की इतनी छुदरत नहीं 
थी, बस्कि जो तुम भी बहुतेरा उपाय करते, तो भी तुन्दारे हाथ न 
आती) अब. राजा में ठ॒न्दारे बस में हुं” * राजा बोला, “अब द 
क्या करेगी?” तब बुर बोजछी, “दर राजा है, और में मोहमी हूं, 
तेरे पास रहुंगी, जो मद्दादेव के पास पावंती.” यह कह कर बचस 
] 
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दिया. एक वुद् मोद्नी, और दूसरी दुद रंडी जिसे देव से छुड़ावा 
आए राजा के साथ हुईं. ये बातें कर परमावती पुतली बोली, “सुन 
राजा भोज! उस मोहनी से राजा विक्रमाजीत ने गंध ब्याह 
किया, और जो कुछ आगे राजा के पराक्रम हैं में कहती हूं द उन 
कान देकर * बुच्द रंडी दैयत से जो ली थी, उसे राजा ने थों कच्चा 
खुन सुन्दरी! में तुझ से पूछता हूं, देव ने तुझे कहां पाया था, 
कौन दीप, और नगर है तेरा, और कौन बाप है तेरा? नाम ले 
ऊसका. अपना सब व्योरा मुझ से कह, और सब बातें तु बता, देर 
मत कर. खझुन कर तेरी अवस्था जैसा द्व कहेगी वैसाही में बिचार 
कहूगा + दुष्द नारी बोली, “महाराज! मेरी कथा सुनो कि क्ृखिमत 
का लिखा मिटता नहीं है, और जो कुछविधाता ने कपाल में लिख 
दिया है, वुच इनसान को भुगतना होता है. एक त्रिह्ञापुरी है 
अमुद्र के पास, जिले संकल दीप कहते हैं, बिराह्मन की में बेटी हूं, एक 
दिन सखियों के संग तालाब पर अशनान करने गई थी, और वृदद 
तालाब ऐसा था कि घने२ दरखूतों से स्रज वहां नजर न आता 
था, वहां सखियों के साथ अशनान पूजा करके घर को आती थी, 
कि सानन्‍्दने यक्त राक्षम नजर आया, और रति मांगने लगा * 
जोर में न मानती थी, तों ९ मुझे दुख देता था और में अन व्याही 
अपना धर्म क्योंकर गंवाती, कितने दिनों से मुझे सताता था, और 
जरक पड़ने से डरता न था, राजा ढ. ने मेरा धर्म रक्झप, और मेरे 
कुल की लाज रक्‍ती, तुझे संसार में जस होगा, जैसा कद ने उपकार 
किया, वैसा ही मुझ थे आसीस ले, हजार बरस तक जीता रह, और 
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किसी के बस न पड़, दिन ब दिन सत और तेज बढ़े, साइल तेरा 
ह्सा हो कि कोई न जीते * इतनी आसीस जब वबुद्द दे चुझी, तब 
से बेटी कच्ठ राजा ने अपने पास तस्बत पर बिठा किया, ओर 
मोहनी को भी उठा बैतालों को हुकम किया कि “हमारे नगर 
को ले चलो,” बैताल वोदीं ले उड़े, पलक मारते मच्ल में ला 
दाखिल किया, राजा ने आते ही दीवान को याद किया, वुच्ट मंत्री 
आकर हाजिर हुआ कहा, “ कोई पंडित सज्ञानी बिराह्मन दूंढकर 
जरूदी ले आओ ” » प्रधान ने आज्ञा पाय, नगर₹ बिराह्मनों को 
भेज एक बिराहान सुन्दर बिद्यान को बुलवाया, मार्कंडेय नाम वृष 
बिराह्मन जब आया, प्रधान राजा पास ले गया, राजा ने हाथ 
जोड़कर कहा, “एक बिराह्नन की कन्या हमारे यहां है, उसे इम 
तुम को दिया चाहते हैं, तुम भी यह बात कबूल कगो ” * बिराह्मन 
बोला, “राजा! वृद्द कन्या हम को दो, जग में तुम जस, घम बढ़ाई 
लो,” राजा ने यह बात सुनते ही बिराह्मन को तिलक दे शादी का 
सामान कर दान दर्ेज तैयार किया, फिर बिराहमन को बुला 
संकल्प कर कन्या दान कर दिया * इतनी बात कक्चकर पुतली सम- 
झाने लगी, सुन राजा! बीर बिक्रमाजीत ने सोच कुछ न किया, 
और लाखों रुपयों का दान दरदेज दे एक पल में बिराह्मन के हवाले 
किया, द् इस लायक नहीं है, इस सिंहासन पर बैठने से डर. अथ 
राजा भोज! द्व. गुन गाइक है, दानी ओर साइसी नहीं द नाइक 
हिसूं करता है.” यह सुनकर राजा चुप हो रह गया और सुबच् चोते 
हो, फिर सिंहासन पर पैठने को तेबार हुआ * 


द्प कीलेवती बारइवों पुतली 
* कोतैवती बारहवीं पुतली * 


बोली, “सुन राजा भोज! एक दिन राजा बीर विक्रमाजीत 
अपनी मजलिस में बेठकर कहने लगा, कि कलियुग में और भी कहीं 
कोई दाता है? यह सुनते हीं एक बिराह्मन बोला, सुन राजा! 
प्रजा के हितकारी, तेरे बराबर तो साहसी और दानी कोई नहीं, 
पर एक बात में कद्दा चाहता हूं, शर्म से कह नहीं सकता * राजा 
ने कहा सत्य बात में लाज काहे की है? तुम हमारे आगे साफ्‌ कद्दो 
हम उस बात में बुरा न मानेगे. वह बिराहमन बोला एक राजा 
अमुद्र किनारे रहता है, और सदा धमं काज करता है, जब दुच् 
सवेरे अशनान किया चाहता है, तब लाख रुपये दान देता है, ओर 
जल पीता है. . चत्त तो एक में ने उम्र के दान की रीत कही, और 
भी वहुत कुछ दान करता है, और ऐसा राजा धमोत्मा हम ने 
सिवाय उस के दूसरा नहीं देखा « यह बात सुन कर राजा के जी 
में इच्छा हुई कि उस राजा को चलकर देखिये. यों अपने जो में 
विचार कर बैतालों को बुला, तखूत पर सवार हो, समुद्र के 
किनारे चला और जब उस के नगर के पास सहुंचा, तब सिंहासन 
से उतर बैतालों से कह्ता, अब तुम देस को जाओ, और हम इस 
राजा की सेवा करने पर तैयार हुए, तुम वहां से इमारी खबर लेते 
रहियो * तब बैताल बोला, उस का विचार क्या है? राजा ने 
कहा, तुन्हें इस बात से क्या काम? जो इम ठन्हें कहते हैं सो करो: 
चह बात सुन कर बैताश अपने नगर को धाये, ओर राजा पाओं ₹ 
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अच्तर में दाखिल हुआ, जब फिरता हुआ नगर में राजा के दारे 
जा पहुंचा, दारपाकों से कहा कि अपने स्त्रामी को समाचार दो, 
कि कोई विदेसी त॒न्दारे द्वारे सेवा करने के लिये खड़ा है; इस की 
बात डिकुड़ीदारों ने छुनकर जा राजा से अजे की * राजा खुनते 
ही हंसता हुआ आप ही बाहर निकल आया. विक्रम ने जुह्वर की/ 
राजा ने खलाम लेकर पूछा चेम कुशल से हो, तव बुद्द बोला 
आप की दया से. फिर राजा ने कहा तुम किस देख से आये हो, 
तुच्दारा नाम क्या कै, और तुन्दारा अये क्या है? सब सुनाओ यह 
बोला सुनो महाराज! मेरा नाम विक्रम है, राजा बिक्रम के देख 
का में रहनेवाला हूं, कुछ बैराग भेरे जी में ऊुआ, इस से में आप 
के दरसन को आया हुं, आप का दरसन में ने किया, सब मेरा सोच 
बिचार गया * राजा बोला, तुन्हें हम क्या रोज, कर दें, और 
कितने में तुन्हारा निबाचह् होगा? तब इन ने कहा चार इजार रुपये 
में मेरी गुजरान होगी. यह सुन कर राजा ने कहा ऐसा क्या काम 
करते हो, जो चार चजार रूपये रोजीनः हम ठर्ें दें? वुद्द काम 
हम से कह्दो, कि चम यक्त करेंगे. फिर विक्रम बोला, जिस राजा 
के पास मैं रहता हूं उसकी गाढ़ो भीड़ में काम आता हूं * इस त्रच्ष 
से चार इजार रुपये रोज लेकर राजा वहां रहने लगा, यह बात 
पृतल्ी ने समझा राजा भोज से कही, जब इस तरह से नो दस दिन 
गुज्रे तब राजा बिक्रमाजीत ने अपने मन में विचारा, कि जो लाख 
रुपये रोज दान करता है, उस का नित नेम क्या है, इसे मभलूम 
किया चाहिये, किस देवता का इसे वल से. इसी सोच में रहने 
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लगा, एक दिन देखता क्या है, दो पदहर रात के समें राजा अकेला 
बन को जाता है यह देखते ही उसके पोछे हो लिया, आगेर राजा 
पीछे ९ विक्रमाजीत. इस त्रीक्‌ शच्तर से बाहर निकल, एक बन में 
पहुंचे, वहां जाकर देखा तो एक देवी का मंदिर है, उस मंदिर के 
बाहर कड़ा चढ़ा है, और उस में बिरह्य को आग से घी ओटता 
है « वृद्द राजा तालाब में ज्ञान कर के देवी का दरसन कर उस 
कड़ाइ में कूद पड़ा, और पड़ते ही भुन गया, वोंदी चौंसठ योगि- 
नियां आन के राजा के उस तले हुए, बदन को नोच कर खागई; 
इतने में कंकालिन अम्दत ल आई, और उस के हाड़ पंजर पर 
डिड़का, वुद्र रामए कर के उठ खड़ा हुआ, तब देवी ने मंदिर से 
लाख रुपये दिये, और दुद लेकर अपने घर को आया, तव योगि- 
नियां अपने धास़ को गईं « यह तमाशः देखकर राजा बिक्रमाजीत 
भी उसो कड़ाइ में कूद पड़ा, और उसी त्रह्ृ जल गया: फिर तुर्त 
थोगिनियां दौड़ीं; ओर उसको भी खा गईं + उमी त्रह कंकालिन 
ने अम्टत ला इस पर भी किड़क जिला दिया. मंदिर में से लाख 
रुपथे उसे भी देवी ने दिये, रुपये ले दुबारः फिर वुच्द कड़ाह में 
गिरा; ्ोगिनियां फिर जला भुना गोरुत बदन का नोच कर खा 
गईं, और कंकालिन ने अम्ठत छिड़क जिला दिया. फिर देवी ने 
दो लाख रुपये दिये « ग्रज वृद्द इसी तौर सात बेर गिरा और 
लाख रूपये हर मरते भें सिवाय पाये, जब आठवीं दफअ इरादः 
मिरने का किया तब देवी ने आन के उस का कर धरा, और कहा 
मांग जो तुझे चाहिये, हाथ जोड़ कर बोला में मांगूं जो मांगा 
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पाऊं. देवी ने कद्दा जो तेरी इच्छा में आवे मांग, बही में तुझे 
दूंगी * राजा ने कद्दा देवी! जिस यैसी में से तुम ने रुपये दिये हैं वुद् 
थैली मुझे छपा कर दोजिये. यह सुनते ही उल्ने वुच्र थैली री, यह 
खुश नो उसी राजा के स्थान पर मया और उसके दूसरे दिन रात 
को फिर बुच्द राजा बन में गया, और वहां उसने देखा कि, न देवी 
का मंदिर है, न कड़ाह है स्थान भंग पड़ा है « यह दसा वहां की 
देख, सोच में डूब गया, फिर जो चोश आया तो धाय मार के रोने 
लगा आखिर को लाचार हो उलटां फिर अपने मंदिर में आ 
दास हो सो रहा. भोर हुए जब सभा के लोग आये, राजा को 
देखा कि निढाल पड़ा है, न हंस्ता है, न किसी खे बोलता है, बर्कि 
जो कोई रोज काज की बात करता है सुन कर मुंद्द फेर क्ता है, 
यह हालत राजा की देख दीवान ने बिनती कर कृद्दा, महाराज 
आप के मन मलीन होने से सारी सभा उदास हो रही है. राजा ले 
चह् जवाब दिया, तुम बैठकर दरबार करो; मेरा शरीर मांदा 
है « तब प्रधान बैठ राज काज की बातें करने लगा, ओर जो कोई 
आता था, अपने मन में जो चाहता था बिचारता था, कोई कशता 
था, कि राजा बीमार है, कोई कहता कि राजा को कोई मोच्त मथा, 
और कोई कहता था कि राजा है नहीं, पर राजा की अवस्था किसी 
पर मञलूम न थी * इतने में अपने समें पर राजा बीर बिक्रमाजीत 
भी गया ओर पूछा कि तुन्हारे मन में क्या दुख है? क्योंकि में ने 
तुम से प्रतिज्ञा की थी कि में तुष्दारी मुशकिल में काम आऊंगा, 
स्लो मेरा वचन क्या आप भ्रल गये, मेरे आगे अपनी सब अवस्था 
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ओरेवार कहिये. तब राजा बोला कि में तेरे आगे क्या अपनी बतत 
कहूँ, पर एक मेरे जी में है प्रान घात करूंगा * विकल ने कहा 
अधीनाथ, एक बेर मेरे आगे अपने मन को विधा कहिये, तब पीछे 
आर जतन कोजियेगा. राजा ने कहा, एक देवी भेरे पास थी थो 
में नहीं जानता वृद्द कहां गई, लाख रुपये रोज वृद्द मुझे देती थी, 
वे लाख रुपये में नित दान करता था, और अब मुझे बड़ा कष्ट 
हुआ है, मेरी नित्य क्रिया निभेगी नहीं, इस वास्ते में जान दूंगा, , 
ओर ऐशा में किसी को नहीं देखता जिस्मे मेरा नित्य नेम चले, और 
जो धर्म पुन्य न रहेगा तो मेरा जीना संसार में अकारथ है * यह 
बात उसकी विक्रम ने सुनते हो वृह यैली हाथ दी और कहा महा- 
राज! अब असनान ध्यान कर नित्य धर्म कीजिये ओर थैली से नितने 
रुपये चाहोगे खर्चे करोगे कम कभी न होंगे वुद्द खुनते हो खुश 
होकर उठ बेठा ओर थैली हाथ से ले, अपने प्रधान को बुला उस 
में से रुपये निकाल खर्च को दिये ओर कहा जितने ज्राह्मण सदा 
दान पाते हैं डन को उसी तरह से दो, दोवान मुवाफिक्‌ हुकम के 
अपने काम में मशगूल हुआ. राजा बीर विक्रमाजीत ने कहा 
मदाराज! मुझे आज्ञा दीजिये तो में अपने देख को जाऊं बहुत 
डिन गुजरे हैं. तब वुद राजा बोला हम ठ॒न्दारे कहां तक गुन 
भानेंगे तुम ने इमें जी दान दिया है फिर कच्दा जो तुम अपने देस 
पहुंचो, संदेसा इमें भेज देना, कि हम चषेम कुशल ले सहुंचे और 
डीक अपना ठिकाना बताजाओ. जो हमारा पत्र त॒च्दारे पास 
चरहुंचे तब उघ ने कहा में राजा विक्रमाजीत हं ओर अंबावती लगरी 
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का राज करता हु तुष्दारा खाम ओर जस छतकर दरथन के खिचे 
आया था सो तुन्दें देखा ओर मेरा चित प्रसक्ष हुआ तुम अच्छी 
तर राज करो ओर इमें बिदा दो; तुच्दारा साइस, बल, धर्म, इस 
ले देखा » यह सुनते ही वुद राजा उसके पांचों पर गिरपड़ा और 
इाथ जोड़ कर करने लगा, बड़ा अपराध हुआ, और में ने रुष्घारा 
अ्म न जाना, तुम ने मेरो सेवा को सो तुम अपने जी में छुछ न लाना, 
ओर जैसा धर्म में ने आप का सुना था ब्रेसाही देखा और धन्य है 
तुच्चारे तई, और राजा! तुच्दारे धर्म साइस और पराक्रम को. चइ 
करन राजा को तिल्षक दे बिदा किया राजा बीरों को बुला सवार 
हो अपने नगर भें आया * इतनी बात कीक्तंवती पुतली कहकर 
राजा को समझा ने लगी सुन राजा भोज! राजा वीर विकमाजीत 
का साइस ऐसी बस्तु पाय कर देते छुछ विशंव न लाया, और अपर्ने 
जी में न पछताया, और जैसा साइस राजा ने किया; वैसा उछर, नर, 
कोई नहीं करता, और क्र किस गिनती में है?” « चच सुन राजा 
भोज चुप हो रहा, पुनि दूसरे दिल के अभात समें राजा उठ तैच्ार 
हो पाट बैठने को गया, मन में इराद: बैठने का करता था; फिर 
पझरिश्क कर रह जाता था, इतने में 


* चिलो चनी तेरइवीं पुतली « 


बोछ उठी, “छुन राजा! एक पुरातन कथा में तुझे खुनाऊं इस 
सिंदासण पर वर्दी चढ़ेमा जो विक्रम के खम पराक्रम करेगा,” तब 
व0 
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राजा ने “कह्दा कह उन्दरी! बिक्रम का बल, और कथा ऊुल्ले को 
मेरा भी मन चाइता है” » पतली बो ली “सुन राजा! कान देके. एक 
दिन राजा बीर विक्रमाजीत शिकार खेलने को चला, और साथ में 
जितने मुख्राहिब, राजपूत बछी थे वे भो सज खजा कर तैयार क्यो 
आयखे, और एक ₹ की खवारी में हजार २ कोस के धावे का तुरंग था, 
राजा अपने घोड़े पर सवार था, और वृच्द गोया छक्षावा था, राज 
कुमार अपने? शिकारी जानवर बाज, बचरी, जुरा, शार्तीन, कूच्ी, 
लगड़, मंगवा९ अपने ९२ हाथों पर लेर साथ हुए, और राजा ने भी 
एक बाज अपने हाथ पर बिठा लिया, मीर शिकारों को हुकम 
पहुंचा कि जिस के पास जो २ शिकारी जानवर तैयार हों, लेकर 
रिकाब में हाजिर होवे. इस त्रह बन उनके एक बनकी राह ली, 
आर वहां जाकर किसी ने बाज, और किश्वी ने बचरी, कियी ने 
कूष्दी, किसी ने शाहीन उड़ाई, ओर अपने? जानवरों के पीछे घोड़े 
उठाये, और उधर राजा ने भी जितने मीरशिकार थे उन्हें हुकम 
किया कि दस जंगल में सब शिकार करो, में तमाशा देरूंगा, जो 
शिकार करलावेगा वृष्द इनआम पावेगा, और जो शिकार न कर- 
ल्ावेगा वुद्द नौकरी ले दूर होवेगा « यह बात सुनते ही जितने 
मीरशिकार थे, उन सभों ने उस बन में चारों त्रफ जानवर ढोड़े, 
और उधर हुकम बर्देलियों को किया कि तुम भी शिकार करो, 
इसी तरह सब शिकार करते थे, ओर ला२ के राजा, के नजर 
गुजरानते थे, वुद्र खड़ा तमाशा देख रहा था, फिर उसने एक परंद 
फर बाण उड़ाया, और आप उस के पोछे खगा, जिधर २ वृद्र बाज 


जिलो चनी तेरशवीं पतली ्ड 


आता था राजा भी पीछा किये जाता था. इस में कोसों निकल 
जया, देखे तो शाम पो गई, तब खुते आई, और फिरकर पीछे देखा 
तो वहां कोई आदमी नजर न आया, और ब्रद्मां तमाम फोज 
राजा की शाम हुए पर राजा को ढूंढ शिकार ले९ आन कर मगर 
में दाखिल हुई, और वहां खूने जंगल में राजा भटकता फिरता 
था, ओर कहीं राह न पाता था, जब अंधेरा हो गया, ओर रात 
बहुत गई, एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जतर कर अपने इाथ 
जीन पोश बिछा, घोड़े को एक झुंडी से बांध बैठ रहा, फिर देखता 
क्या है, कि वुद् नदी बढ़ती आती है, यह हटने लगा * ग्रज जोर 
राजा इटता जाता था, तों ९ वुच्द बढ़ती आती थी, फिर जो निगाक् 
की तो क्या देखा कि नदी की धार में एक मु्द: बद्दा चला आता 
है, ओर उस के साथर एक बैताल और एक जोगो खेंचा खेंची किये 
हुए आते हैं, ओर आपुस में यों झगड़ते हैं, कि जोगी बेताल से 
कहता है, क् ने बहुत से मुर्दे खाये हैं, और यह में ने अपने अवसर 
पर पाया है, क् छोड़ दे, में इसे लेजाकर अपना जोम कमाऊं 
गा, यह सिद्ध में ने तुझ से पाई. बैताल बोला, भाई! में अथाना 
नहीं हूं, जो ढ मुझे फुसलावे, क्योंकर अपना आधार में ठुझे दूं. 
इसी त्रइ आपुस में दोनों झगड़ते थे, और कहते थे, कोई तीसरा 
शर्त इस वक्त ऐसा नहीं, कि हमारा न्याव चुकावे. फिर जोगी 
कहने लगा कि बैताल! द्व. मेरी बात छुन, कल प्रभात को इम्र तुम 
झभा करें, जो सभा में न्‍्याव चुके, वही क्र भी प्रभाग कर और में 
ओ * इतने में एक दृष्टि राजा की ओर जा पड़ी, देख कर दोगों 


७३ चिल्तोच्व्मी तेरहवीं पृतली 


इंसे, और कहने लगे, वुच् कोई मगुथ नदी किनारे में नजर आता 
है, वहीं चलो कि वृद्द न्याव निवेड़े * यई कहकर मुर्द: खिये दोनों 
किनारे पर आये, राजा को तमाम किस्मुः सुनाकर कच्दा कि स्तामी! 
खुल घ्सा क्या हो, धमं विचार के इमारा न्याव निवेड़ दीजिये, जो मी 
बोला कि महाराज! में कहता हूं सो आप ध्यान देकर उनिये, इस 
बैताल ने बहुत मुर्दे खाये हैं, ओर यह मुद्: में ने अपने दाव पर 
पाया है, यह नाइक मुझ से राड़ करता है, और कहता है, कि में 
तुझे न दूंगा, में इस से बिनती करके मांगता हूं, और कहता हूं, 
कि गोया यक् में ने गरसाद ठुझ से पाया, यह नहीं मानता * राजा 
ने बैताल से पूछा कि क्व अपने भी मन की मुझ से बात कह. दुद बोला, 
मद्ाराज! यह जोगी बड़ा मू्ख है, जो इस ने मुझ से राह में झगड़ा 
लगाया, में हजार कोख से इस मुर्दे को ले आया हूं, यक् मुझ से 
मांग रहा है, में इसे क्योंकर दूं कि इस मुद्दे के लिये में ने वक्त कट 
किया; यह नाइक देख के मन चलाता है, में क्या कहूं कि जो २ में 
ले इस के वास्ते दुख उठाये अब अहार के समें, इस दुष्ट ने आन 
श्वताया, इसका न्याव तेरे हाथ है, क्योंकि, ढ़ धमात्मा राजा है, 
जो द्व करेगा, सो मुझे प्रमान है. तब राजा कहने खगा, तुम दोनों 
बड़े हो, प्रसाद हमें दो, कुछ तुम से इम मांगते हैं, तब त॒च्दारा 
न्याव इम चुका देंगे. यइ्व छुन जोगी ने चंसकर झोले में से एक बदुआ 
निकाल राजा के हाथ दे कर कहा, राजा द्व जितना दृब्य-चाहेगा, 
उतना यह बदुआ देगा; इस भें से कभी कम न चोगा. पुनि बैताल 
ने कहता राजा! में एक मोहनी तिलक तुझे देता हं, इसे जब क. 


चिलोचनीं तेरइवीं पुतली ७ 


घिसकर टीका देगा, खब तुझ से दवेंगे, तेरे खान्दने कोई न पहोगा * 
थे दोनों ने प्रखाद राजा को दिया, उन ने कर जोड़ कर लिया, 
और बोला कि सुन वैताल! कक इस मुर्दे को छोड़ दे, मेरे घोड़े को 
खा, यह मुद्द: जोगी के हवाले कर दे; क्योंकि, क भखा न रहे, 
और उस का काम भी बंद न हो * यह सुनते पी बैताल उस घोड़े 
को चबवा गया, ओर जोगी मुद्द: ले अपना मैच साथने गया. राजा 
ने बोरों को बुलाया और अपने देस को चला, रस्ते में एक भिखारी 
सनमुख से चला आता था, उल्ले चीन्दा कि साकेबंध राजा आता है, 
डरते उसने सुवाल किया, कि मद्दाराज! आप के नगर में में 
बहुत दिनों रहा, लेकिन कुछ अर्थ मेरा सिद्ध न हुआ: अब में कुछ 
तुम से मांगता हूं, मेरे तईं दोजिये * यह सुनते ही राजा ने व 
बदुआ उसके हाथ दिया, और उसका भेद बताया, वुद्द आसींस 
देता अपने घर को गया, और राजा अपने मंदिर में आया * 
इतमी बात कष्द चिलोचनी पुतली कहने लगी कि सुन राजा भोज! 
ऐसा दानी, और ऐसा सहासी, जो होवे, सो इस सिंद्ासन पर बैठे, 
नहीं तो पातक होगा,” उसके दूसरे दिन, राजा सवेरे उठ असनान, 
ध्यान कर दरबार में आन बैठा, और दीवान, मुतसद्दी को बुलाकर, 
कहा कि “आज मेरा चित वहुत प्रसश्न है, जल्दो चल्षके सिंद्ासन पर 
बैदूंगा.” इतनी बात कह वहां से उठ, सिंदासन पास आ, सौ गौ 
दान कर, बिराह्नों को बिरतें करदीं, फिर आप गनेश को मनाथ 
सिंहासन पर बैठने को पांव बढ़ाया, इतने में « 


क्ष्च विलोचनी चौदहवीं पतली 
* बिलोचनी चौदरवीं पुतली ने * 


कहा, “पहिले कथा सुन जो में कहती हूं, पीछे सिंदासन पर 
बैठ,” राजा ने सुनते ही पांव खैंच लिया, और सिंहासन के नोसे 
आसन बिद्धा बैठ गया, तब पुतली बोली, कि “राजा! सुन, एक दिन 
राजा बीरविक्रमाजीत ने अपने प्रधान को बुलाकर कहा, कि में यज्ञ 
कहूंगा, जिस से पुन्य हो, ओर आगे को निस्तार होवे; दीवान ने 
सुनते हो देख९ को नौता भेज, जहां तलक राजा प्रजा थे, उन्हें 
बुलाया * करनाटक, गुजरात, कशमीर, क्‌नौज, तिलंगान, इन 
जगरों में भी नौता भेज जितने बिराहान थे उल्ें बुलाया, और 
जातों दीप में नौता भेजा, वहां के राजाओं को तलब किया, फिर 
एक बीर को पाताल के राजा के पास नोता भेज उसे बुलाया, और 
दूसरे बीर को ख्र्ग को रवानः कर देवताओं को नौता भेज 
बुलाया, और एक बिराह्वन को बुलाकर कह्दा कि तुम समुद्र को 
जाकर हमारी दंडवत कहो, और निवेदन करो, कि राजा ने यश 
आरंभ किया है, और आप को बहुत बिनती कर बुलाया है; वृच्द 
बिराह्यान ठ॒र्त वहां से चला, और कितने एक दिनों में सागर के 
तौर जा पहुंचा, और वहां देखता क्या है, कि न कोई मनुय्य है, 
और न कोई वहां पैड, पंदी है, केवल जल ही जल नजर आता हैः 
चच्च देख बिराह्मन अपने जी में चिंताकर कइने लगा, कि राजा का 
अंदेखा में किस्से कह्ूं, यहां तो कोई जीव दिखाई नहीं देता, और 
है तो केवल जल हो जल है. ऐपेसा बिचार कर अपने मन में वुद् 


बिलोचनी चोदहवीं पुतक्ती हा अ 


पुकारा, “राजा बीर बिकमाजीत का नौता में दिये जाता कं, और 
तुम जछदी पहुंचना' * इतना कर वहां से दुच्च जब चला तब रस्ते में 
एक बूढ़े बिराह्मन के रूप समुद्र नजर आया, और उल्ले पूछा कि 
बोरबविक्रमाजीत ने इमें किस वास्ते बुलाया है? तब उसने कहा कि 
राजा के यहां यज्ञ है, ओर तुन्दें जुरूर बुलाया है, तब बमुद्र बोला 
कि में चलुंगा पर मेरे चलने से जल छो यहां खे बढ़ेगा तो कई गगर 
डूब जांयेंगे, मेरी त्रफ्‌ से राजा को बिनती कर कहना, मेरे य 
आने का छुछ पछतावा न करना, में इस सबब से पहुंच नहीं सकता, 
तब समुद्र ने बिराह्मन को पांच लञल दिये, और एक घोड़ा राजा 
को सौगात भेजा, आप वहीं रहा ओर बिराह्मन रुखुसृत हो राजा 
के पास गया, वे पांचो रक्ष राजा को दिये, ओर घोड़ा ला साच्ने 
खड़ा किया. फिर सब वहां का विर्तात कह्दा, तब राजा ने प्रसस्न दो 
बिराहन से कहा कि ये लच्रल, और घोड़ा ठमही लो में ने दें 
दिया” » यह कदकर पुतलो ने राजा भोज को समझाया कि, “सुन 
राजा भोज! ऐसा पदारथ राजा विक्रमाजीत ने देते बिंलव न 
किया, वे लञ्रल, और घोड़ा कई राज को कीमत के थे, ऐसे रानी 
राजा के आसन पर बैठनें जोग कर. नहीं, पंडित दर. है, पर माथा 
तझ से छूटती नहीं.” वृद दिन भी चोंहीं गुज॒र गया, दूसरे रोज 
फिर सिंहासन पर बैठने को तैयार हुआ तब * 


० अमूपवतो पंद रवीं पतली 
* अनूपवती पंदरवों पृतली बोलो * 


*झुन राजा! बीरबिकमाजीत के मुन, कहने में नदी आश्रकते, 
जो बात कशने जोग होवे तो कहिये, अथुक्त कदते हुए जी खरकाता 
है.” राजा बोला, क कर मेरए जी सुलले को चाइता है, जेसी बात 
हुई वैसी कह, इस में तुझे दो प गहीं, “तब पुतली यो ली,” अच्छा अब 
में कहती हुं, ढ़ काम देकर सुन * एक दिन राजा बीरबिक्रमाजोत 
सभा में बैठा था ओर कहीं से पंडित आया उल्ने आकर राजा के 
खनमुख एक ज्ञोक पढ़ा, छन कर राजा मन में बहुत प्रसक्ष हुआ 
ऊश्च ब्लोक का मुदुभ यह था, मित्र द्रोह्ी, ओर विश्वास चाती, 
जो हैं सो नरक भोग करेंगे, जब तक्षक चांद ओर सरज हैं « बच 
€गकर राजा ने शत रुपये उस विराह्मन को दान दिये, और 
कहा कि इस का अर्थ मुझे घरझा कर कह कि इस का वितेत क्यय 
है? तब वृद् विराह्मन कइने लगा कि एक वड़ा अशानी राजा था, 
ऊसकी एक रानी जो थी, मान का आधार थी, पश भर भी वुदद 
राजा उश्े आप से जुदा न करता था, जब सभा में बैठता, तो 
साथह्दी जांघ पर खे बैठता, ओर जब शिकार को जाता, दूबरे 
चोड़े पर विठक्षा ब्राथ ले खेता * ग्रज्‌ जागना, सोना, खाबा, 
पीना, एकह्दी साथ था, पर ऐश्वा मूर्ख था, कि किय्री बे पतथचाताल 
था रानी को निमाहइ में रखता. एक दिन उसके प्रधान ने ओसर 
पाकर, हाथ जोड़े, ओर सिर निवा, कइने लगा कि स्तामी! जो 
मुझे जीदान दो, तो में एक निवेदन करूं, राजा ने कहा अच्छा: 


अजूपवती पंदरवीं पुतल्ती हर 


तब वृद्द बोला कि मधाराज! रानो के संग आप शोभा नहीं पाते, 
राज छुख की आन ओर मयोद इस में रहती नहीं, देख ९ के राजा 
इंस्ते हैं, और कहते हैं कि ऐसी सुन्दरी राजा के मन में बसी है कि 
पलक ओट भी नहीं करता * एक मेरी बात मानिये जो आप को 
चच्त बहुत प्यारी है एक चित्र पठ लिखवाइये ओर अपने पाल 
रखिये इस में लोग निंदा न करेंगे « चक्त बात प्रधान की राजा 
के मन में भाई, कहा अच्छा, चितरकार को बुलाओ « मंत्री ने 
उस को बुला भेजा, वुच्द तुत आकर हाजिर हुआ, और वुष 
मुसृब्विर कैसा था, कि ज्योतिष विद्या में अति निपुन था, और 
चित्र कारी विद्या में भी पंडित था, उसे राजा ने कहा, कि 
रानी की मूते का पट लिख दे, जो में अपनी नजरों में इमेशः रक्सूं: 
चह् सुन कर उस सारद पुत्र ने मस्तक झुका के क्ष्षा, मचाराजा 
अच्छा मैं लिख लाता हुं. राजा से रुखखृत हो अपने घर आया, 
लिखना आरंभ किया, कितने एक दिनों में लिख कर वृष् चित्र 
तैयार किया, सो ऐसा कि जाने अभी इंद्र लोक से अपसरा उतरी 
है ओर उस रामी का जैसा अंग जहां था, तैसा ही उन ने अपनी 
विद्या के जोर से लिखा, जब वह तसृवीर सरापा से तैयार हुई, 
क्षेकर राजा के पास गया, और राजा ने देखकर बहुत पसंद 
किया अंगर उसने निरख २ देखा, नख थे सिख तलक गोया सांचे 
की ढाल्ली हुई थी, राजा की दृष्टि देखतेर दाइनी जांच पर जा 
पड़ी, तो वहां एक तिल देखा, बहुत सा अपने जी में घबराया, 
और कहने लगा, कि उन ने रानो की जांघ का तिल क्यों कर देखा ? 


प्र 


च्श्‌ अनूपवती पंदरवीं पुतल्ली 


चोथ न होथ, तो रानी से उस को मुलाकात है, इल त्रश अपने 
मन भें विचार क्रोध कर दीवान से कहा, कि उस चित्रकार को हुत॑ 
जुलाओ, उस्ले खुनतेही उसे बुला भेजा, जाना कि राजा खुश हुआ 
है छुछ इनअआम देगा, जब वह आनकर राजा के सममुख हुआ, तब 
बधिक को बुला हुकम किया कि इस की गरदन मार के आंखें नि- 
काल मेरे पास ले आ, जब वृष् उसे मारने चला दोवान भी विदा 
हो पीछे हो लिया, बाहर निकल जश्नाद से कहा, कि क्व इसे मुझे 
दे, और आंखें दिरन की निकाल कर राजा के पास ले जा, जजाद 
ने प्रधान का कद्दना किया, ओर दीवान राजा की त्रफ्‌ से बहुत 
बेइअतिबार हुआ, कि ऐसा मू्ख राजा इम ते कहीं देखा, सुना 
नहीं है, कि गुनवंत पुरुष का यों जी मारे, कदाचित गुनवान पुरुष 
से कुछ तकशीर, हो जाय, तो उसे देख निकाला देते हैं, यह राजाओं 
का चलन हमेशे से है, पर कोई राजाओं की बात पर न ले, मुंच् 
में तो उन के अन्त रहता है, और पेट में विष भरे हुए हैं, जो 
कहते कुछ हैं, और करते छुछ हैं * इस त्रन्द॒ दीवान ने अपने जो में 
बिच्वार कर डरतेर उसे छिपा रक्ला; और जज्लाद हिरन की 
आंखें निकाज राजा के पास लेगया कि महाराज! उस को मार 
कर आंखें निकाल आप के पास लाया हूं. राजा ने हुकम किया 
इन आंखों को संडास में लेजाकर डाल दो. इस त्रह से वुषद्द लाअत 
जो थों टख गई कितने एक दिनों के बश्॒द उस राजा का बेटा एक 
दिन अकेला शिकार को गया, जाते२ एक महाबन में जा निकला, 
शक शेर वहां नजर आया, बाघ को देख वृच्त बहुत डरा, घोड़ा 


अनूपवती पंदरवीं पृलली च्छ्‌ 


बच्चीं छोड़ एक रुक पर चढ़ गया, उस के कपर जो देखे तो एक 
रीढ बैठा है * रीछ को देखते हीं, उस के दाद्य पांव फूल गये, ओर 
कांपने लगा, चाहे कि बेताव हो कर गिरे, इस में वृद्द रीक बोला, 
कि ऐ कुंवर! क् अपने मन में भय मत कर, में तुझे नहीं खाने का 
क्यों कि, द्व मेरी सरन आया है, में ने तुझे जो दान दिया, अब द. 
निरम्मंदेह होकर आनंद से यहां बैठ * यह यात रीछ से सुन, उस के 
जी में जी आया: इस में दिन बीत गया और रात हुई तब वृद 
रीछ बोला, राजपुत्र! अब रात हुई, यह नाहर शत्रु हम दोनों 
का बैठा हुआ है, इस वक्त सोना जी का जियान है, बिदतर यह 
है, कि दोर पदर रात हम आपुस में जागें, आधी रात द्ध जाग, 
और आधी रात में. राज पुत्र ने कहा बहुत अच्छा, रीछ ने कत्ा 
पहिले दो पद्दर रात को द्व स्रो रह, में अब जागता हूं, और 
पिछले दो जाम-निशा को ढ जागियो, मैं सो र हूंगा* आपुस में इस 
त्रहृ दोनों ने क्रार किया राज पुत्र सो रहा वुच्द रोछ बैठा ओर 
चौकी देने लगा, इस में शेर ने रीछ से कहा, क्व मेरो बात छुन और 
अज्ञानी मत क्ञो, यह मनुश्य भक्त है हमारा, और दा क्यों बिप का 
बीज बोता है, इसे नीचे डाल दे, हम दोनों खाजायें, यह आदमी 
है, ओर हम तुम दोनों बनवासी हैं, हाथ का मानिक गिर के फिर 
हाथ नहीं आता जब यह जाग उठेगा और द्व सोवेगा, तो वुंद 
तेरा सिर क़ाट कर फेंक देवेगा, अब' यही विह्ततर' है, कि मेराः 
कहना कर, फिर यह ओसर न पावेभा, आखिर को द पछ- 
ताबेगा *« रीछ ने जवाब दिया, कि सुन अज्ञान बाघ! अपने ऊपर 


च्छ अमूपवती पंदरवीं पुतली 


अपराध खेना उचित नहीं, जितना च्ोोता है पाप राजा के मारने, 
और रुछ के काटने, गुरू से झूठ बोलने, ओर बन जलाने, और 
विश्वास घात करने से इतना हो होता है सरनागत के मारने से. 
इस सब का पाप महा पाप है, और यह पाप किसी तरह ढूटता 
हीं, इसने मेरी सरन ली है, क्या ऊुआ जो एक जीव में ने न खाया? 
तब बाघ खफा होकर बोला, कि ढने मेरा कहा तो न माना, में 
भी तुझे जीता न जाने दूंगा, इतने में रीछ की बारी तो पूजी, ओर 
राज छुंवर जागा, फिर रीछ सोया वुच्त चौकी देने लगा; उस से भी 
चही बात बाघ ने कही, कि भाई! जो में कहूं सो क्व छुन, भूल कर 
भी क्व इस से मत पतया, सो कर सुवच्च को जब उठेगा अलसा कर 
तपे खा जायगा, वृत्त यह मुझ से कद चुका है कि सो कर उदूं तो 
“जे श्वाजाऊं, इस से यह भला है कि द पहिले ही इस रीछ को गिरा 
दे, जो में इसे खाजाऊं, और अपनी राह लूं, तू भी खहीह सललामत 
अपने घर को जा » उस के प्रबोधने से यह बातों में आगया, और 
उस टइनी को पकड़ ऐसा दिलाया, कि जिस से दुच्द रीछ तले गिर 
पड़े, उस में उस की आंख खुल गई, और टच्नी से लिपट कर रह 
गया, और इस से कह्दा फिट ऐ पापी! जो ढने मुझ से यह सलूक 
किया, में ने तेरी जान रक्‍्ती, ओर द्व मत दीन, मेरे मारने को 
तैयार हुआ, अब जो में तुझे मार कर खाजाऊं तो क्या कर सकता 
औ? चहइ बात रीछ की सुनते ही उस की जान रूख गई, अपने दिल 
में जाना, अब यह मुझे मुक्रंर खाथगा, इस में खवेरा ह्ोगया, 
बाघ उठकर वहां से चलता गया, रीढ ने उस के कानों में मृत दिया, 


अनूपवती घंदरवीं पुतक्तो ष्घू 


और कहा कि तुझे जी थे तो क्या मारुं, क्योंकि अब यहां कोई तेरा 
बचाने वाला नहीं है, इस से असमर्थ जान कर में तुझे छोड़ देता 
हुं, घद कच्ठ कर रीछ तो चला गया, और वुष्द गुंगा, बचिरा हो 
वहां से बहुत घबरा, व्याकुस हो नगर में आया. राजा उसकी 
दखा देख अपने जो में चिंता करने लगा महल्तों में जो ख़बर गई 
तो रानियां कूक मार २ रोने लगीं, ओर कहने लगीं, कि भगवान 
ने यह क्या अयुक्त किया, कोई कहने लगी, किसो ने इसे छला है, 
तिस से इसको यह हालत होगई है, राजा ने सोच कर दोवान खे 
कहा, कि जितने लोग हैं जंच मंच जानने वाले नगर में उन सब को 
बुलवा कर छुंवर को दिखलाओ * प्रधान ने आदमियों को भेज खब 
सियानों को बुलाया और उन से कहा, जिस में इसे आराम हो सो 
किया चाहिये, वे अपने मंत्र जंच करने खगे, जिस कदर कि उन्हों में 
इस का उतार किया कुछ फायदः न हुआ * हारकर उन झभों ने 
जवाब दिया, कि हमारी बिद्या यहां कुछ काम नहीं करती * जब 
मंत्री ने यह देखा कि उन्हों के गुनों से इसे कुछ आराम न हुआ 
राजा से हाथ जोड़ कर बिनती की महाराज! मेरे पुत्र को बहु जो 
है, सो बड़ी गुनवती है, आप आज्ञा कीजिये तो में उसके तई खे 
आऊं और वुद्द कुंवर को देखे, भगवान चाहे तो आराम हो जा- 
थगा * इस के सिवाय ओर जतन नहीं * राजा ने कहा तेरे बेटे की 
स्त्री क्या जाने, फिर दीवान ने कद्टा महाराज! वुद्त एक जोगी की 
चेली है, उल जोगी ने जंच मं विद्या खब उसे सिखा दी है. राजा 
के आशा दी और दीवान खवार हो अपने घर को गया, वहां चि- 


च्यदै अनूपवतो पंदरवीं पृतक्ी 


अकार को बुला, सब अवस्था वहां की कही, और कहा कि में इस 
तरह ले राजा को बचन दे आया हूं, क् स्त्रो का भेष बना कर मेरे 
संग हो ले, उसने क्बल किया, और स्त्री मेष बन साथ होलिया, 
दोनों खवार होकर राजा के पास आये » लोग महल में उसे परदः 
कर के लेगये, दरमियान एक क्‌्नात खैंचली, और उस त्रफ्‌ कूनात 
के उसे बिठाया, राजा, और लड़का, और दीवान, ये तीनों कुनात 
के बाहर बैठे, ओर उसने कुनात के अंदर से कद्दा कि कुंवर को 
आशनान करवा, कपड़े बदलवा, चौका दिलवा, एक पटड़ा गिछवा 
कर बिठाओ. और कुंबर से कद्दा कि तू सावधान होकर बैठ, और 
जो में मंच कहं सो क्व कान देकर सुन * विभीषन बड़ा रूर, बीर 
आा और दगा करके रामचंद्र से जा मिला, उस ने रावन का राज 
शंब खराब किया, अपने कुल का नास किया, उस लाज से एक वरख 
तखक सिर न उठाया, और अपने किये का फल पाया, कि सब कुल 
गंवाया, और भक्मासर ने महादेव की तपस्या कर, बर पाया, और 
अच्छी से विद्यास घात किया, कि पारबती के लेने की इऋ की, ओर 
उसका भी फल उसने तु पाया, कि चन भर में जल के भस्म हो 
गया, और कूंवर द् मितर द्रोही और विद्यास घाती क्यों ऋचा कि 
सोते हुए रीछ को ढ्व ने क्यों ढकेला ? उद्ले तो तेरा उपकार किया 
चा, छूने उसका बुरा विचा रा, पर इस में तेरा दोष कुछ नहीं है, 
तेरे पिता के दोष है, इसवास्ते कि जैसा बीज बोवेगा, देखा ही फल 
होबेगा, चह तुम ने अपने पिता के पाप से दुख पाया * इतनी बात 
झनते हो छुंवर खचेत हो बोल उठा. तब राजा बोला ऐ उुन्दरी! छू. 





अनूपवती पंद्रवीं पतली चल 


अच्त कर कि दव ने वृद्त बन का जानवर क्योंकर पच्चिचाना ? यह सुन 
कर उसने जवाब दिया कि राजा! में अपनी पूर्व अवस्था तेरे आगे 
पगट करूं हूं सुन, जब में अपने गुरू के पास पढ़ने को जाती थी, तब 
गुरू की अति सेवा करती थी, गुरू ने प्रसक्ष तो एक मंत्र मुझे बता 
दिया. वृष्त मंत्र में ने साधा, तद से सरखती मेरे मन में बसी है, ओर 
जैसे में ने रानी की जांघ का तिल पहचाना, वैसे ही बन के रोछू को 
भी जाना. यह झुनते ही राजा ने प्रसन्न दो परदः दरमियान से 
दूर कर दिया, और कहा कि क्व सच साएद पुत्र है, तेरे गुन को में 
जे अब जाना, यह कत्द राजा ने आधा राज उसे दिया, ओर अपना 
मंच किया * इतनी बात कह दुष्ट बिराह्नन बोला, कि राजा बीर- 
बिक्रमाजीत! इस झोक का यह अथ्थे है. यह कथा उस विराह्मन से 
झन कर राजा बीरविक्रमाजीत ने चजार गांव उक्त कर दिये. थे 
बातें करके पतली बोली कि उन राजा भोज! तुझ में इतना मु 
कहां और इस जग में विक्रम समान राजा होना मुशकिल है, में ने 
तुझ्न से यह सच बात कही, और द्व इस सिंहासन जोग नहीं.” उस 
दिन की भी साञअथ योंहीं जाती रही, राजा महल में दाखिल हुआ, 
दूसरे सुबच्ः को उठ, स्वान, पूजा कर ध्यान लगा, सिंच्ासन के पास 
आ खड़ा रहा, और प्धान को बुलाकर कहा कि, “मेरा जो चाहता 
है, कि सिंदारम पर आज बैढूं, विधतर है कि दिघड़िया अच्छी 
महूत इस वक्त मुझे देख दो.” दोवान ने कहा 7 महाराज! आप ती 
बैठियेगा, पर थे पुतलियां आप९ को रो मरेंगीं राजा उठक 
रचा और « 





जज झुन्दरवती सोलहवीं पुतली 
# खुन्द रवती सोलचवीं पुतली * 


बोली, “खुन राजा! में तुझ से विचार कर कथा का अहवाल 
कइती हूं * उज्जेन गगरी में छत्तीस कौम और चार जात बखतो 
थीं, एक वहां का गगर सेठ जिस के यहां अति धन था, ओर बड़ा 
अतापी था, नगर २ के लोगों को व्योह्दार करने के लिये बहुत 
माया देता लेता था, जो कोई उसके पास अपना खारथ विचार 
कर जाता था, वृद्द खाली फिर कर नहीं आता था. उसका एक 
बेटा रक्षब्रेत नाम और बहुत सुन्दर था, और अति विद्यावान, 
माता पिता की आज्ञा में निख दिन रहता, उस सेठ के मन में आई 
कि कहीं अच्छी कन्या ठद्दरा उसका व्याक् करदें, बिराह्मनों को 
बुला देख ९ भेज़ा और कद्द दिया जहां कहीं अच्छी शड़को ठइरे 
बहां का टीका छेके लुम आ ओ गे तो बहुत छुछ त॒ुन्हें दूंगा, और 
कुछ रुपये खूर्च को दे, विदा किया. बिराह्मम देखर डंडने को 
शये, उन में से एक विराह्यन ने समाचार पाथा, कि समुद्र पार एक 
सेठ है और उसकी बेटी बहुत सन्दर है, उसे भी बर की तलाश है, 
चइ सुन कर एक जहाज पर बेठ समुद्र पार गया, वहां जा सेठ का 
ठिकाना पूछ कर डस के दुवारे पर ठद्रा, ओर खबर की कि 
ण्जेन गगरी से एक बिराह्मन वहां के सेठ का आया है «» यह खबर 
छुन उस सेठ ने उस को बुलाया, और दंडवत कर आखन दे बि- 
डाथा, बिराह्मन असीस देकर बैठा, खेठ ने पूछा किस कारज के खिये 
तुम आये हो सो कहो. विराह्मन ने कहा, हमारे सेठ ने भेजा है, 


झुन्दर वती सोलक्वीं पृतलो च्ध 


ज्लड़के की शादी के लिये, ओर कह दिया है जहां कन्या अच्छे 
कुलीन की उचरे वहां का टीका ले इमारे पास पहुंचो. सेठ यह 
झुनकर बोला, मेरी भी यही इच्छा थी, कि पुत्री का ब्याह में क्चां 
करूंगा, पर भगवान ने घर बैठे संजोग बना दिया, फिर कहा 
कितने दिन तुम यहां आराम करो, में अपना पुरोहित तुन्दारे 
साथ कर दूंगा, वुच्द लड़के को देख टीका जाकर देगा * ओर तुम 
भी इस लड़की को देख लो, और वहां जाकर उस सेठ से कहो, कि 
हम अपनी आंखों देख आये हैं, दृद्द बिराह्मन कितने दिनों वहां 
रहा, और उस कन्या को अपनी आंखों देख, सेठ के बिराह्मण को 
साथ ले उष्जेन नगरी को फिर चला. उस सेठ ने अपने पुरोहित 
मरे कद दिया, कि टीका दे व्याह की जल्दी कर आना. थे दोनों 
वहां ले चल जहाज पर चढ़, क़ितने दिनों में उज्जैन*नगरी में आग 
पहुंचे, विराह्मन ने सेठ को खबर दी, कि में कन्या ठह्रा आया हूं, 
और उस सेठ का पुरोहित साथ लाया हूं, सेठ ने उस विराहान 
को बुलाया, और लड़के को अपने पास बैठा दिखलाया, विराह्मन 
ने देख उसे तिलक कर दिया, और हाथ जोड़ अपने सेठ की त्रफ्‌ 
से बिनती कर कहा, कि आप जल्दी से बरात लेकर आइये, हम 
जाकर वहां तैयारी करते हैं, फिर रुखसृत होकर सेठ से वृद्द 
बिराह्मन अपने मुल्क को गया + वहां जा सेठ से यहां का सब समा- 
चार कहा, सेठ खुनकर व्याह का सामान करने लगा, और इधर 
चह सेठ ल्यान की तैयारी करने. नकार खाने में नौबत बजने लगी, 

और घर में मंगलाचार होने लगे, त्रह्ृ ९ की तैयारियां कीं, जितने 
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९ झऋन्द रवती सोलइवीं पतली 


झुणने के लोग थे उन को नये ९ जोड़े पदणना, अपने साथ लेजाने को 
शुंक्र॑र किया, नाक्ष, राग रंग, खुशी से होने लगे. इस तेरश 
तमाम शहर की जियाफव करते२ बरात की तैयारी करते, व्याह् का 
दिन नजदीक पहुंचा. गे कि जाना दूर का था, फिक्र करने लगा 
कि अरसः थोड़ा रहा है, समुद्र पार हम इतने दिनों में क्योंकर 
जा सकेंगे, यह बात सुनकर उस के सब भाई वंधु अंदेशः करने खगे, 
और खुशी तमाम शादी की रूख गये * इस में एक शर्म ने आकर 
उस सेठ से कहा, कि इस बर कन्या की प्रालवध चोगी तो इस लष्म 
में विवाह च्ो गा, ओर में एक जतन बताता हूं तुम उस की फिक्र 
करो, भगवान चाहे तो बनजाय तब उस्ने हाथ जोड़ कर कहा कि 
आई, या तो भगवान के हाथ हमारी लज्जा है, या तेरे हाथ, जिस 
में इमारा कार बने सो द्ध कह, तब तुद्र कहने लगा, कई एक महीने 
हुए हैं कि एक बढ़ई उड़न खटोला बनाकर राजा के पास लेआया 
था, और वुद्द कहता था, कि इस खटोले का यह सुभाव है कि इस 
पर बैठकर जहां तुन्दारी इच्छा हो तहां जाओ, यह पहुंचावेगा, 
राजा ने सुन कर उसको दो लाख रुपये दिये, ओर खठोला 
लिया, वुद अब राज़ा के घर में है, तुम जाओ, ओर राजा से 
मांगो, जो ठ॒न्हें राजा दें, तो तुन्दारा सब काम सिद्ध हो « यह 
खझुनते हो दुच्त खुशी चोकर राज दुवार पर गया, और दुवारपाल 
स्ले कहा, मेरी खबर महाराज से करदो, _इरवानों ने दीवान से 
जाकर अर्ज॑ की कि नगर सेठ दुवारे पर हाजिर है, आप की आज्ञा 
हो को राजा के दरशन को आवे, दीवान ने कहा कि बुलाओ- 


झुन्दरवती सो लरवीं पृतक्षो भर 


रुरवान आकर उसे लेगये, उसने जाकर दीवान को दंडवत की, 
और बिनती कर कहने लगा, कि महाराज के दरशव को में आया 
हुं, चर अपना बड़ा जरूर काम खाया हुं. यह सुन कर म॑तो ने 
कहा कि राजा महल में हैं, सेठ यह घन अति उदास हुआ, कइर 
झेरा बड़ा कारज था, कि लड़के की शादी है, ओर जाना समुद्र 
पार, चार दिन बाकी रह गये हैं, इस में जो न पहुंच सकूं, तो मेरे 
कुल की हंसी होगी. बनिये से यह बात सुन कर दीवान ने राजा 
मे जाकर हकीकत जाहिर को, राजा ने आज्ञा दी कि वृत्द उड़न 
खटोला उसे लेजाकर दो, और जो कुछ वुष्त कहे सब उस की 
तैयारी कर दो, जो किसी त्रद्र उसके काम में बिघन न होने पावे* 
अधान ने खटोला मंगवा बनिये को दिया, और कहा जो छुछ सा- 
मान तुझे दरकार हो सो कह महाराज का यों हुकम है, तय सेठ 
जे कहा * मद्दाराज की दया से सब कुछ है, मेरी चह्दी जरूर थी, 
और आप की कृपा से सब काम सिद्ध होगा. मष्दाजन खटोखा 
लिये अपने घर को आया, विराह्मन को बुलाकर साथ लिया, 
क्ड़का और आप उस पर बैठ समुद्र पार चला, कुछ एक अरणे में 
वहां जा पहुंचा, और वहां जाकर देखे तो मंगला चार सारे नगर 
में च्रो रहा है और सब राह देख रहे हैं, जब लोंगों ने देखा तो 
हाथों हाथ लेगये, जाकर एक ह॒वेलो में उतारा, और अपने सेठ 
को खबर दी, कि तु्दारा समधी बरात ले आ पहुंचा है, वुद् सेठ 
भी वहां से उस की मुलाकात को आय आया, और देखकर इन 
तीन आदमियों को अपने जी में बहुत पछताया, और पूछा का 


धर झुन्दरवती सो लइवीं पतली 


सबब है जो तुम इस तरह से आये हो? तब उसने ब्योरा, और 
सब अवस्था अपनी झुनाई, सुनते ही उस सेठ मे अपने गुमाशते से 
कहा कि कल व्यात्त है, और आज बरात को तैयारी सब तुम जल्दी 
करदो, कि जिस में शहर के लोग न हंसें, उसने सब तेयारी बात 
कहते ही कर दो, दूसरे दिन बरात लेकर यह मेठ व्याहने गया, 
और बेटे का ब्याह किया. उस सेठ ने हाथी, घोड़े, जोड़े, पालकी, 
मियाने, जड़ाऊ गइहने और बहुत सा छुछ दान दहेज दिया, यह 
वहां से सब लेकर जहाज में रखवा आप खवार हो अपने शहर में 
आया, और फिर नए सिर से शादी रचाई, बविराह्मनों को बड़त 
कुछ दान दिया, ओर कुछ जवाहिर, पोशाक और बचे तुहफः 
और तह्दायफ्‌ थालों में रख, ओर चार घोड़े खासे लेकर राजा 
के नजर को चला और दुच्द खटोला जो लेगया था, वृष्द भी फिर 
देने *जब दुवारे पर पहुंचा दुवार पाल्ों से कहा, कि महाराज को 
मेरो खुबर दो, राजा ने खबर सुन, उसे बुलालिया, और जो कुछ 
यह लेगथा था जाकर सब राजा को भेंट किया, और कहा महा- 
राज! आप के पृुन्य प्रताप से सब काम अच्छा हुआ, अब इस दास 
की भेंट आप को कबूल करनी च्ोगी, राजा घुन इंसकर बोला कि 
मेरा यह सुभाव है, कि दी हुई चीज्‌ में फिर नहीं लेता, यह 
खटोला मैंने तुझी को दिया, और जो कुछ क तोहफ्‌: लाया है, 
ये सब तोहफ्‌ः और लाख रूपये अपने खुजाने से ओर हम ने तेरे 
बेटे को दिये, इस वास्ते कि उसकी शादी हुई है, ग्रज ये खब कुछ 
इस[थत करके पान दे, उसे रुख्सत किया यह प्रसल्न हो अपने 


अत्थवती सतरक्ची पुतली ्ह्‌ 


अर को आया” « इतनी बात कह वुच्त पृतली बोली, “सुन राजा 
भोज! राजा बीर बिक्रमाजीत की बराबरी इंद्र भी नहीं कर सकता 
था, और ढ्व तो किस गिनती में है, जो क्व ने अपना मन बढ़ाया है, 
इस से द्ू बाज आ” * इन बातों में वुद्द भी दिन गुजर गया, राजा 
महल में दाखिल हुआ, रात जिस तिस त्रह गुजरी. फिर जब 
सुबह हुई राजा सिंद्रासन के बैठने का डरादः कर वहां आया कि « 
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“झुन राजा भोज! एक दिन राजा बोरबिक्रमाजीत सभा में 
इंद्र समान बैठा था, और गंध मधुर ९ छरों से गा रहे थे पातुर 
नृत्य कर भाव बता रहीं थीं, कहीं भाट खड़े हुए जस बरनन कर 
रहे थे, किसो त्रफ्‌ विराह्वान बेद पाठ कर रहे थे, किसो त्रफ मश् 
आपुस में युद्ध कर रच्दे थे, और किसो त्रफ्‌ चीते, कुत्ते, सियाह- 
गोश, हिरन, मेंढे, मोर शिकार लिये खड़े थे, और जितनी तैयारी 
राजाओं की चाहिये सब थीं: सभा में एक से एक पंडित, चतुर, 
ओर बीर बैठे थे, उन में राजा, इंद्र की त्रहृ बैठा था, ओर सब 
सामान इंद्र के अखाड़े का सा था * इस में राजा ने अपने चित में 
बिचार कर पंडितों से कहा, कि तुम एक बात मेरी खुनों, कि ख््॒गं 
में राजा इंद्र जो है सो मत्यं जोक का सब मरम जानता है कच्ो 
कि पाताल का राजा कौन है? और किस जगह वृष रहता है?े 
तब न में से एक पंडित बोला, कि महाराज! पाताल का राजा 
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जेषणाग है, जिसके तजार फन हैं, और पदमनीं रानी उसके थह्दां 
है, और कभो सो, सम्ताप उसे नहीं व्यापता, आनंद से अचल राज 
वहां का बुच् करता है, और जैसा वुद राजा सुखी है, वैसा संखार 
में कोई नहीं * यह सुनकर राजा को उसके मिलने की इच्छा हुई; 
बैतालों को बुलाकर कहा, कि मेरे तईं पाताल को लेचलो, में 
ओषनास के दरसन को जाऊंगा: बैताल उठाकर पाताल को लेगथे, 
और शेषनाग का दूर से मंदिर दिखा दिया, राजा ने दूर से देख 
बैतालों को बिदा किया, और आप मंदिर को चला. जब जाकर 
उसके पास पहुंचा, देखे तो वृद् कंचन का मंदिर, रज्न जड़े हुये, 
जगमगा रहा है, और ऐसी जोति है. उसको, कि जिस में. रोशनी के 
सिवाय रात, दिन कुछ नहीं मञ्लूम तोता. दुवार९ पर कंवल के 
फूक्तों की बंदबूवारें बंधीं हुई हैं, ओर घर९ आनंद हो रहे हैं. 
राजा छुक डरता९ कुछ खुशी२ दुवारे जा खड़ा हुआ; और वहां 
के दुवार पालों से दंडवत कर कह्दा, महाराज को हमारा समाचार 
पहुंचाओ, कहो कि मत्यं लोक से एक राजा आप के दर्शन को 
आया है, दरवान राजा को खबर देने गया, और यह दुवार पर 
खड़ा हुआ कहता था, घन्य भाग! हैं मेरे कि में यहां तक आन 
पहुंचा हूं, ओर चारों त्रफ्‌ से राम कष्णए की आवाज आती थो, 
और राजा के मंदिर से बेद की घुनि कान पड़ती थी, जब दरबान 
राजा के सनमुख जा म्रमाम कर हाथ जोड़ खड़ा हुआ, राजा ने 
उसकी ओर दृष्टि को, उम्रे कहा महाराज! एक मनुग्य दुवारे पर 
खड़ा है, ओर कच्तता है कि मर्त्य॑ खोक से आया हूं, दुवारे को 
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अजारों दंडवतें करता है, बल्कि जिस को देखता है उसको आओ 
आप के दर्शन की अभिलाथपा है, जिस थे विच्चायत बे चेन है; थाइ 
बात खुचते ही शेषताण उठ के दुवारे पर आचा * रग्जा के देखते 
हो अष्टांस प्रशाम किया, और उसने हंसकर आदीस दी, ओर यूछा 
के तच्चारा नाम क्य है, और कौन ला देस है? राजा ने ताल 
जोड़ कर कहा, कि सामी! विक्रम भपाल मेरा नाम है, और मर्स्य 
क्षोक का राजा हूं, आप के चरन दर्शन की मुझे इच्छा थी, सो 
मेरे मन की इच्छा पूरी हुई, आज मुझे कड़ोड़ यश का फल हुआ, 
और कड़ोड़ों दान किये का पुन्य, और धन्य भाग! मेरे जो आप 
के चरन कंवल के दर्शन हुए, बस्कि चौंसठ तीरथ नहाने का मुझे 
फल हुआ * विक्रम का माम सुनते ही, शेषनाग मिला, और हाथ 
पकड़, अपने मकान में ले गय[, अच्छी जगह बैठा, ज़ेम छुशल पुर्दो, 
राजा ने कहा महाराज के दर्शन से सब आरंद हैं, फिर कहा तुम 
किस कारन यहां आये हो ? ओर आते हुए पथ में तुम ने बहुत 
कष्ट पाया होगा, बिक्रम बोला कि फणिनाथ! में ने जो कष्ट पाया 
श्रो सब तुच्दारे दर्शन किये से बिसरा. फिर राजा को रहने के 
लिये एक अच्छा स्थान दिया, और बहुत से लोग टक्बल करने को, 
और उन लोगों से कद्द दिया, कि मेरी सेवा से भी तुम अधिक राजा 
कौ सेवा जानना. इस त्रह से पांच, सात दिन राजा विक्रमाजीत 
वहां रहा; बच॒द उसके एक दिन क्षाथ जोड़ कर कद्दा पएथवी नाथ! 
मुझे बिदा कीजिये, तो में अपने नगर में जाऊं, और वहां बैठ आय 
का गुन माऊं.. तब शेष ने इंस कर कक्षा, कि अब राजा ठन्‍्हें ऋर 
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जाने की इच्छा हुई है, भला कुछ प्रयाद हम देते हैं, तुम लेते 
जाओ. यह कह चार लचल मंगवा राजा को दिये, और उसका 
गुन कहने खगा, एक रज्न का यह सुभाव है, कि जितना गइना 
चाहोगे सो यह तन्दें देगा, ओर लिन, भर देते बिलंब न करेगा. 
और दूसरे नग का यह सुभाव है कि हाथी, घोड़े, पालकियां 
जितनी तुम मांगोगे, उतनी इस से पाओगे. और तीसरे लञ्ल 
का यह गुन है, कि जितनी लक्ष्णी चाहोगे, उतनी यह देगा. और 
चौथे रत्न का यह प्रभाव है, इरिभजन और सत कम करने की 
जितनी इच्छा रक्डोगे, उतनी यह पूरी करेगा * इस तरह चारों 
लज्ञलों के गुन राजा से समझा कर कहे, और बिदा किया. राजा 
हाथ जोड़ कर खड़ा हो कहने लगा, महाराज! में आप के गुन 
: को उपमा नहीं देखकता, पर आप मुझे दास समझ कर कृपा रखि- 
थेगा, थह कह कर राजा वहां से रुखूसृत हुआ, ओर बैतालों को 
बुला सवार हो, अपने नगर को आया, जब कोस एक मगर रह 
गया; तब बैतालों को छोड़, आप राजा पांओों ९ शहर को चला. 
देखता क्या है, कि एक दुर्बल, भूखा बिराह्मन चला आता है, जब 
बुच्च पास आया, यह उसने कहा, कि में भूखा हूं, कुछ मुझे मिक्षा 
डे, जो में जा कर कुदुंब को पालूं * सुनते ही चिन्ता कर अपने मन 
में कहने लगा, इस बिराह्मन को इस में से एक लचल दूं, यह 
विचार कर विराह्षन से कहा कि देवता! मेरे पास चार रब हैं, 
और चारों के गुन ये हैं, जो क् इन में से चाहे वर में तुझे दूं; तब 
बिराह्षन ने कद्दा, कि पदिले अपने घर हो आएं, तव तुम से कह. 


अश्यवती सतरह्ववीं पुतली ब्क 


चह्द कह कर गिराहमन अपने घर को गया, ओर राजा वहां खड़ा- 
रहा, वुद घर में जाकर अपनी स्त्री, और पुत्र, ओर १च की बहु से 
कइने लगा, कि उन चारों लअलों का यह ब्योरा है; उन तीनों 
में से उसको बिराह्ममी बोली, कि ख्ामी! तुम वृच्द लञ्रल लो जो 
लक्षी दे है, ओर खियाल मन से उठा दो, क्योंकि लक्ष्मी से मिलते 
हैं सहाय, और ल्त्मी से होते हैं सब उपाय, धर्म, ज्ञान, नेम, पुन्य, 
दान यह सब लकी से होता है, इस से तुम और त्रफ्‌ चित मत 
डुलाओ जा कर खक्तकी ले आओ * फिर उसका पुच बोला, कि लष्झी 
किस काम की है जो साथ सामान न हो, और जो सामान हो तो 
राजा कहावे, और सब कोई सिर निवावे, सरंजाम हो तो दुर्जन 
डरें, और संसार में शोभा पावे, जो लक्ष्मी हुई और जग में शोभा 
न पाई तो उस पुरूष का जन्म लेना निर्फल है, तुम वृत्त लअचल सो 
जो संसार में शोभा दे + इतने में उसके बेटे की बहू बोली, कि तुम 
बुच्च लअलल लो जो आभूषण दे, कि गहने के पहिल्रे से स्व्वी अपसरा 
मालूम हो, जो रांड भो पहने तो अति सुन्दरी दिखाई दे, और 
बिपत पड़े तो बेच९ बहुत सा धन ले, ओर जितना मांगोगे उतना 
उस्से पाओंगे, और कितना बिला ओगे पुरुष हमारा वावला है, 
और झास पुद्धि होन है, इस्पे सदर! तुम सज्ञानी हो, और तम 
स्वेमें कहती हूं वद्दी लआल ले आओ जो में ने तुम से कह्ा है, उस 
से तुम सब छुछ पाओगे « यह सुन कर बिराह्मन बोला कि तुम 
तोनों बौराये हो, और मेरी इच्छा सिवाय धन्मे के ओर किसो पर 
महीं, क्योंकि धर्म्मे से संघार में आदमी राज पाता है, और धर्म ले 
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अब काम सिद्ध होते हैं, ओर धर्म से जम में जश चोता है, और 
चर करने थे देखो कि राजा बलि ने पाताल का राज पाया, और 
अर्मम से राजा इंद्र ने खर्ग में जा इंद्रासन पाया, ओर धर्म से चइ 
काया अमर हो जाती है, गये बाय छुट जाता है, इस से तुम मेरा 
धर्म मत डुलाओ, और में भी अपना खत न छोडूंगा, इस में जो 
हो सो हो «» इसी त्रद्न चारों ने चार मति को बातें कहीं, एक की 
एक ने न मानी, तब वुच् बिराह्मन फिर कर राजा के निकट आया, 
और आकर सब अहृवाल सुनाया, कहा कि मद्दाराज! मैं घर तो 
गया पर बात कुछ बन न आई, अपनीर सब कोई कहता है, और 
इम चारों की चार मति हैं, और आप ने यहां खड़े हो कर हमारे 
लिये दुख पाया, पर इमारा मता बन न आया * यह सुन राजा 
ने कहा कि महाराज! तुम अपने चित में निरास द्ोकर उदास 
श॒ हो, चारों लञुख तुम अपने घर ले जाओ, में तुन्हें देता हूं, 
क्योंकि, जिस में तुन्दारा कुटुम्ब भी मसलन हो, और तुम भी: इमारा 
इसी में कल्यान है. निदान राजा ने चारों लश्नल खुश हो के बि- 
राह्मन के त्ाथ दिये; विराह्मन लेकर अश्लोस दे अपने धाम को 
गया. सुन राजा भोज! राजा बीर विक्रमाजीत भी अंपने मंदिर 
को आया और देते दान कुछ विलंब म लाया * ऐसा दानी अब 
इस कलियुग में कौन है जो उस के समान दान दे? दुच्च इस आसन 
पर बैठे, और नहीं तो नर्क बास पावे, अभी दर अपने जी में मत 
कता, धोरज घर और आगे कथा घुन जो २ राजा ने साइस और 
दान किये हैं.” यह बात पुतली की सुनकर राजा सिंदरासन के पास 
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बे छठकर घर में आया, सारी रात सोच और चिंता में मंवाई, 
झुबच होते हो ल्ान, पूजा, करके बैठा; इतने में दीवाल, प्रधान 
आकर ज्ञाजिर हुए, सब को साथ ले सिंहासन के पास जा चाहे कि 
पांव उठा कर घरे कि 
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हांरकर उठी और कहा, “कि राजा मुझ पर दया कर, पदले 
मेरी बात छुन, तिस पीछे जो इच्छा में आवे सो कर.” तब राजा 
बोला, “द्व. कह जो तेरे चित में है.” वुद्ट पुतली कइने लगी कि, 
“झुन राजा भोज! एक दिन दो खन्यावी आपुस में जोग की रीत 
से झगड़ते थे, न वुद्द उस से जीत सकता था, न यह जूस से. आखिई 
इस त्रत् झगड़तेर बीर विक्रमाजीत पास आये और कहा कि 
महाराज! इम दोनों बिवादी हैं, इस का आप न्याव चुकावें, आप 
घमोत्मा राजा हैं, यह समझ कर हम आये हैं. राजा ने कहा मुझ से 
समझा कर तुम जाहिर करो, कि किस बात पर झगड़ा है? उन में 
से एक जती बोला महाराज! में कहता हूं, कि मन के बस में ज्ञान 
है, और मन के बस आत्मा है, ओर मन के बस देह है, और माया 
मोह पाप, पुन्य थे भी खब मन से हैं, ओर जितनी बातें हैं ये मन के 
ताबिज्व हैं, और मन-की इच्छा ही से सब होता है, मन राजा है 
तसाम शरीर का, और जितने अंग हैं, सो मन के आधोन, मन उन 
से जो काम छेता है श्रो करते हैं, एक दोनों में से यह जब कह चुका, 
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तब दूसरा बोला सुनो राजा! निश्चय कर के जो मैं कहूं. ज्ञान 
जो है यही राजा है, देह का, और मन जो है उस के ताविश्दार 
है, जो कदाचित मन अपना अमल किया चाहे तो ज्ञान से छुछ 
उसका बस नहीं चलता, मन के कायू में हैं इंद्वियां, वृच्त चाहे तो उन 
से कर्म करवावे पर ज्ञान नहीं करने देता; जब शान आता है तो 
मन को मार कर निकाल देता है, और पांचों इंद्वियां भो शान के 

खड़ग से कटी हुई हैं. जब मनुष से मन और इंद्री का बिकार 
छूटा, निर्भय हुआ संसार के भय से और जोग सिद्ध हुआ.- दोनों 
की ये बातें सुन कर राजा बोला, कि तुम ने जो कद्दा स्रो में सब 
समझा, इसका उत्तर बिचार कर ठ्‌न्हें दूंगा. कितनी एक देर के 
बचद राजा ने सोच कर कहा, कि सुनो योगेसख््रर! चार बस्तु एक 
साथ रही हैं, अप्ि, जल, वायु, और, छार. इन चारों से शरीर 
है, मन इन का सरदार है, मन की मति से जो ये चलें, तो घड़ी 
पहर में नाश करदे, पर उन पर ज्ञान बली है, मन का बिकार 
होने नहीं देता, और जो नर हैं ज्ञानी, उनको काया विनसने नहीं 
पाती, वे इस संसार में अमर हैं, और जब तक योगी शान से मन को 
न जोते, तब तक उस का योग सिद्ध नहीं होता * थे बातें राजा की 
योगियों ने सुन अपने मन का हठ छोड़ दिया. एक योगी ने प्रसञ्न 
होकर राजा को एक खड़िया का ढेला देकर कहा, कि इस में ये 
गुनहें, जो इस से दिन को तुम लिखोगे सो रात॑ को प्रतक्ष खब देखो गे. 
यह कह कर जोगो दोनों चले गये. राजा ने अपने जी में अचरज 
माना कि यह्त बात किस त्रह से सत्य होगी, तब राजा ने एक मंदिर 
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खाली करवाया, औ झड़वा, घुलवा, सिपवा, अकेले उस घर में जा 
बिछोना विछवा, किवाड़ बंदकर, दीवार में मूरतें लिखने लगा. 
पहले कृष्ण की मूरति लिखी, पीछे सरखती की, फिर देवताओं की, 
इतने में सांझ हुई, और एक बार जै२ शब्द होने लगा, जो ९ देवता 
लिखे थे सो साफ्‌ देखे, देखतेत्तीं राजा मोहित चो गधा, ओर जो * 
बातें वे आपस में कहते थे, राजा खब सुनता, ओर देखता था, 
लेकिन भय से कुछ कह् नहीं सकता था. इतने में प्रभात हुआ, 
और देवताओं ने उठर अपनीर राह ली, और वे पुतली की 
पुतलियां रह गईं. फिर राजा ने दूसरी त्रफ्‌ दीवार में हाथी, 
चोड़े, पालकी, रथ, और फौज यक्त सब कुछ लिखा, फिर जब शाम 
हुई तो सब वे जाहिर हुए, राजा देख अपने जी में प्रसल्ष होता 
था, और जोगी को याद करता था, कि मुझे वृत्त पटटारथ दे गया 
जब भोर हुई, तब वुष् फिर चिच का चित्र रह गया, फिर तीसरे 
दिन राजा ने पहले एक म्टदंगी लिखी, फिर गंध लिखा, पुनि 
अपसरायें खेंची. ताल, गीन, रबाव, तंबूरा, मुदचंग, सितार, 
पिनाक, बांसुरी, करताल, अलगुजः, एक९ साज एक मूरति के 
हाथ दे लिखी. जब संध्या का समें हुआ तब पहले एक शब्द 
हुआ, ओर गंध संगीत शास्त्र की रीत से गाने लगे, ओर सब साज 
झुरों के साथ मिल ₹ बाजने लगे और वे अपसरायें गृत्य करने खगीं, 
और भाव बताने * इस त्रशृृ से राजा इमेशः आनंद से रात काट- 
ता था, और दिन को यही लिखता था, इसी तरह से बृच्द रात दिन 
वहां बितीत करता, और रनवास में नहीं जाता था, रानियों के जी 


